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कल्याण 


To —- 


[ भाग ६० 


कल्याण 
( केवल परमात्मा ही हैं ) 


सब जगह परमात्मा हैं, सबमें परमात्मा हैं, सब कुछ 
परमात्मा हैं, केवल परमात्मा ही हैं | असली बात यही 
है तो भी पहले परमात्माको शुभमें देखो, कल्याणमें 
देखो, पवित्रतामें देखो, परोपकारमें देखो, सेवामें देखो, 
शुद्ध आचरणमें देखो, शुद्ध विचारोंमें देखो, सदूयुणोंमें 
देखो--यो देखते-देखते ज्यो-ज्यो बुद्धि बाह्यसे हटकर 
अन्तरकी ओर झुक्ने ळगेगी, त्यों-ही-त्यों परमात्माकी 
झाँकी स्पष्ट होती जायगी और अन्तमै सब मिटकर 

केवल परमात्मा ही रह जायेगे । 
यदि सबमें या सब कुछ परमात्मा ही हैं, इस 
बिचारसे--या इस विचारकी भ्रान्तिसे पवित्र और झुभको 
छोड़कर केवळ भमङ्गळमें, MTA, परपीड़नमें, अपतित्रतामें, 
हिंसामें, असत्यमें, व्यभिचारमें, अशुद्ध विचारोंमें और 
ढुगुणोमै परमात्माको देखनेका बहाना करोगे तो परमात्मा 
ध्यानमें नहीं रहेंगे; अपितु परमात्माके नामपर पापोंमें 
आसक्ति बढ़ती जायगी, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा । 
x 


x x 


संसारमै जो कुछ होता है, सब भगवान्‌-द्दी-भगवान्‌ 
है--यह सत्य तत्त्व सद्विचार और सत्कर्मोके द्वारा 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ही उपलब्ध होता है । 
नहीं तो, भगवानके नामपर अपनी दुबेलताओंका ही 
समर्थन होता है, सिद्वान्तका दुरुपयोग होता है और 

अपने-आपको धोखा दिया जाता है । 
x 


x xX 


सद्रा-सवंदा सत्यकी ओर झुकते रहो, सत्यका पालन 
करो, सत्यका विचार करो, सत्यका मनन करो, सत्य 
व्यवहार करो, सत्यका आचरण करो, सत्यका अनुभव 
करो, सत्य कम करो, सत्य बोळो, सत्य घुनो, जीवनको 


सत्यमय बनानेकी चेष्टा करो । यों करते-करते जब 

सत्यका सत्यखरूप तुम्हारे सामने प्रकाशित होगा, 

जब जीवन झुद्ध सत्यमय हो जायगा, तब केवळ सत्य 

ही रह जागया । तब आज जिसे असत्य मानकर 
छोड़नेको कहा जाता है, उसमें भी तुम्हें सत्य ही 
दीखेगा--उस सत्यका आजका यह असत्य खरूप उस 

समय सत्यमें बदल जायगा । नहीं, यह असत्य ही सत्य 

नहीं दीखेगा, यह असत्य रहेगा ही नहीं । यह मर 
जायगा । सदाके लिये मर जायगा । उस समय केवळ 

सत्यका सत्यखरूप ही रह जायगा । आसक्ति, 

कामना, द्वेष, क्रोध, ळोम, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद 

आदि असत्यके बिभिन्न खरूप उस समय नष्ट ही हो 
जायेगे । इनकी छाया भी नहीं रहेगी । उस समय यदि 

इनकी कहीं ळीळा होगी तो यह सत्यका ही एक रवेच्छासे 

रचा हुआ साँग होगा, जो असत्यकी बाढ़को रोककर 

सत्यकी रक्षा, सत्यके विस्तार, सत्यके सम्पादन, सत्यके 

प्रकारा और सत्यको सत्यरूपमें दर्शन करानेके लिये ही 

होगा । वह सत्यकी ही सत्यप्रेरित सत्यसे ओतप्रोत सत्य 

ळीळा होगी । उसमें और भाजके इस असत्याच्छादित 
अज्ञानरूप, मोहरूप, पापरूप, विषादरूप, भयरूप सत्यमें, 

जो मूळतः सत्य होनेपर भी असत्यका ही मूर्तरूप है--- 

उतना ही अन्तर है जितना सत्य और असत्यमें 

होता है । इसीको सत्य मानकर यरि भ्रममें रहोगे तो. 
यथार्थ स॒त्यके दर्शन दुल्भ ही रहेंगे । 

यह सत्य ही परमात्मा है, भगवान्‌ है, सब समय 

है, सबमें है और सब कुछ है । इस सत्यकी उपलब्धिके 

लिये ही अनन्त जीवनका अनन्त कमग्रवाह है । इस 

सत्यको पाना ही मुक्ति है, जीवनकी सफलता दै और 
भगवत्-साक्षास्कार दै aa 
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मोह-मंहिर्मा 


मोह-महिमा 


( पूज्यपाद ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


संसारमै जड कितने ही मदापुरुष ऐसे हैं, जो 
विकारहेतुके विद्यमान रहनेयर भी विकत नहीं होते, 
अनन्तानन्त विश्वेपकी सामग्रियाँ उनके चित्तको YA 
नहीं कर पातीं । वहीं संसारमै ऐसे भी अनेक उदाहरण 
हैं कि कुछ न होते हुए भी मनःपरिकल्पित मिथ्या रागको 
मिटानेका शतधा प्रयत्न करनेपर भी वह अनिवाय-सा 
बना रहता है | राजा सुरथ अपने अमात्योसे वहिष्कृत 
होकर, निष्किन्बन होकर अरण्यमें पहुँच जानेपर भी 
ममत्वाकृष्टमनस्क होकर सोचता था कि जिस पुरका 
मैंने और मेरे पूवेजोने पालन किया, मेरे विना अब उसका 
क्या होगा ! असदूवृत्त मेरे अमात्य ठीक-ठीक उसका 
पालन करेंगे या नहीं ? मेरा मतवाला हाथी शत्रुओके 
बम चळा गया, अब इसे खुराक आदि ठीक मिळती है 
या नहीं ! जो भृत्य प्रसाद, धन, भोजनादिसे सदा मेरा 
अनुगमन करते थे, वे अत्र दूसरे लोगोंका अनुवर्तन 
करेंगे । जिस कोषका मैंने बड़े कष्टसे संचय किया था, 
सदा व्यय करनेवाले. शत्रुओके द्वारा उसका क्षय हो 
जायगा-- 

असम्यण्व्ययदीछैस्तेः कुवं दूभिः सततं व्ययम्‌ । 
संचितः सो५तिदुःखेन क्षयं कोषो गमिष्यति ॥ 

सोचिये, अत्र जो चीज अपनी न रह गयी, उसके 
ळिये इतनी चिन्ता क्यों होनी चाहिये ? सुरथके समान 
ही उसे एक और दूसरा मित्र मिल गया--समाधि 
ब्य । वह अपनी और विलक्षण कथा पुना चला- भै 
बडे धनवान्‌ कुछमें उत्पन हुआ था, परंतु धनके लोभसे 
मेरे दुष्ट पुत्रों और खीने मुझे निकाल दिया । पुत्र-लीसे 
वियुक्त होकर और आत्मबन्धुओसे भी तिरस्कृत होकर मैं 
बनमें चळा आया हूँ; परंतु यहाँ मुझे अपने पुत्र-दारादि 
छुटुम्बियेकि aagwa मुळ भी समाचार जही 


मिल रहा है | पता नहीं, उन लोगेंके घरमै कुशल- 
क्षेम है या नहीं | पुत्र सदूवृत्त हैं या दुवृत्त, सुखी हैं 
या दुःखी |? 

राजाने पूछा---'जिन लोमी पुत्र-दारादिने तुम्हारा 
त्याग ही कंर दिया, फिर उनमें तुम्हारा स्नेड क्यों !? 

वेश्यने कहा--'महाराज ! बात तो कुछ ऐसी ही है, 
पर क्या करूँ; मेरे मनमें निष्ठुरता नहीं आती । जिन 
gia पितृ-स्नेहका, पत्नीने पतिप्रेमका तथा खजनोंने 
खजनप्रेमका परित्याग कर दिया, फिर भी उनके प्रति 
मेरे मनमें क्यों रनेइ है, यह समझमें नहीं आ रहा है ।? 

दोनोंने मिलकर सुमेधा मुनिसे अपनी स्थिति बतलायी । 
राजाने कहा--'मेरा राज्य और राज्याङ्ग सब चळा 
गया । यह वैश्य भी खजनोंसे पूर्ण तिरस्कृत हो चुका, 
फिर भी उनमें राग क्यों है ! मनमें निष्हुरता क्यों नहीं 
आती ? विषयमें दोषदशन कर लेनेपर भी सहसा रागकी 
निवृत्ति नहीं होती । परस्पर स्नेह भी बन्धनका कारण 
होनेसे त्याज्य दै । विचार करनेसे शुद्धचिदात्मखरूप 
जीवात्माके लिये मिथ्या भौतिक शरीर, तत्सम्बन्धी एवं 
धनादिमें रागका स्थान कहाँ ! लौकिक दृष्टिसे भी परस्पर 
ही स्नेह ठीक है; परंतु जो बिल्कुल नहीं चाहते, 
क्रूर-से-कूर व्यवहार करनेको प्रस्तुत हो सकते हैं, उनमें 
भी स्नेह और दुस्त्यज स्नेह ! यही मोह-महिमा है । 

. भागवतमाहात्म्पमै घुन्धुकारीकी कथा प्रसिद्ध है । 
वह जिन वेश्पाओंको प्रसन्न करनेके छिये अपने माता- 
पिताके दुःखका कारण वना, जिनके लिये अपना 
पैतृक धन गँवाया और जिनके छिये चोरी की, उन्होंने 
ही धनके ळोभसे उसे मुखमें अङ्गार डाळकर जळा- 
जळाकर घार राडा | 
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७५६ 


कल्याण 


[ भाग ६० 


द 


एक राजाको बडा घुन्दर फल मिला, उसने अपनी 
प्रेयसी पत्नीके स्नेहमें फंसकर खयं न खाकर उसे ही 
खिलाकर अमर बनाना चाहा । वह प्रेयसी अपने किसी अन्य 
प्र्यानूमें आसक्त थी, अतः पतिस्नेहकी रंच भी परवा न 
करके उसने उसे अमर बनानेके लिये वह फल उसे दे 
द्रिया। उसकी भी प्रेयसी कोई वेश्या थी, उसने उसे 
दिया । वेश्याने सोचा---'मैं क्या खाऊं, मेरा तो जीवन 
पापमय ही है, यह फल धर्मात्मा राजाको दूँ |? यह सोचकर 
उसने उसे राजाको दिया । राजा आश्चयमै पड़ गया । 
पता लगाया तो सब रहस्य विदित हुआ । यह उसकी 
निवदोक्ति प्रसिद्र हे---'अहो ! जिसका में सबदा स्नेहसे 
चिन्तन करता हूँ, वह मुझसे विरक्त है | इतना ही 
नहीं, वह दूसरेको चाहती हैं । वह भी दूसरेमें आसक्त 
है और उसकी भी आंसक्तिका विषय किसी कारणसे 
मुझपर संतुष्ट है । अतः उसे, उसको, मदनको और इसे 
तथा मुझे सबको धिक्कार है-- 
यां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता 

साप्यन्यमिच्छति हि जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कत च्च पार तुष्यात का[चद्च्या 

धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मांच ॥ 

यह अनुभव कर राजा अन्तमें विरक्त हो गया | 
छुरथ और समाघिको भी बेराग्य उत्पन्न हुआ; परंतु 
एक-दो बार अपमानित होकर भी, तत्तज्ञानवान्‌ होकर 
भी, स्थिर बैराग्यवान्‌ होना जन्म-जन्मान्तरके पुण्योंका 
ही फल है | यों रागामास तत्त्वज्ञानीको भी होता ही है | 
प्रसिद्ध ही है कि महामाया भगवती ज्ञानियोंके भी मनको 
बलात्‌ आकृष्ट कर लेती हैं-- 
सो ग्यानिन्ह कर मन अपहरई। बरियाई ब्रिमोहबस करई ॥ 


अज्ञानीकी तो कथा ही क्या, ज्ञानीको भी व्यामोह हो 
जाता हैं | व्यामोह ग्राह तो है, सबके लिये | उसकी 
BAYA 


निबृत्तिके बिना निरडूश तृप्ति किसीको भी नहीं प्राप्त 
होती । पदाथोकी क्षणमङ्कुरता स्पष्ट है | शरीरका अस्थि, 
चर्म, मूत्र, पूरीषादि मलिन पदार्थ-नि्मितत्त्व स्पष्ट है। फिर 
भी राग-द्ेपका अभिनिवेश मिटना सरळ नहीं है; परंतु 
यह भी सत्य है कि बिना उनके मिटे शान्ति भी सम्भव 
नहीं है | छायाके समान पदार्थ हैं, उनका अनुगमन 
करनेपर वे हाथ नहीं छगते | विषयों, इन्द्रियों और 
मनके किङ्कर बने रहनेपर प्राणीको सारे विश्वका क्रिङ्कर 
होना पडता है | एक वार जी कड़ा करके विषयोंसे प्रिमुख 
हो जाओ, संसारे मुँह मोड लो, फिर सुखी हो जाओगे, 
मनचाही वस्तु खयं पीछे ळगी घूमेगी । यदि भोक्ता 
भोग्यका गुलाम न वना तो भोग्यक्रो ही भोक्ताका गुलाम 
बनना पड़ता हैँ | 


विचारके द्वारा मोहका समूलोन्मूलन होता हैं; 
परंतु इन्द्रियनिग्रह, तपस्या और पराम्बाके मङ्गलमय 


` चरणोंकी कृपा परमावश्यक है | उसके बिना तो सब 


घ व्यः Ce ज CS हैं ~ ~ Ce 72. 
साधन व्यथ ही हो जाते हैं । इन्द्रिय-निग्रहके विना 
सच्छिद्र घटमें डाले हुए जलके समान तपस्याका क्षरण 
हो जाता है । तपस्याके बिना सम्पूर्ण . विचार केवळ 
मनोराज्यमात्र हो जाता हैं, परंतु उपासनाशक्तिसे 

वेचारांमें ४००८ AA कर 6५. # 
विचारोमें वीयंवत्ता आती है, अन्यथा पदार्थाकी नखरता 
और श्वृणास्पदता शीघ्र ही निर्णीत हो जानेपर भी 
निष्ठा और आचरणमें कठिनाई क्यों होती ? जिनको 
बाह्य वस्तुओके बिश्लेष और संइ्लेबसे क्षोभ और हर्ष 
नहीं होता, उन्हे जगज्जननी जनकनन्दिनी जानकी 
नमस्कार करती हैं--- 

धन्याः खलु मद्दात्मानों मुनयः सत्यसम्मताः । 
जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रियाप्रिये ॥ 
प्रियान्न सम्भवेद्‌ दुःखमप्रियादधिकं भवेत्‌ । 
ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 

( वाल्मी किरामायण, सुन्दरकाण्ड २६ | ४७-४८ ) 
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मनोबोध ---( ३ ) 


YI 


मनोबोध--( ३ ) 


( समर्थे स्वामी रामदासनी मदाराजकी वाणी ) 


सत्या ७ | 
मना सांग पां राबणा काय जालं । 
अकस्मात ते राज्य सर्वे बुढाल । 
म्हणोनी कुडी वासना सांडि वेगीं । 
बळें लागला काळ हा पाठिलागीं ॥ १३ ॥ 


है सज्जन मन ! बताओ तो सही, रावणका क्या 
हुआ ? अचानक ही सारा राज्य डूब गया, अतः दुष्ट 
वासनाका शीघ्र त्याग करो; क्योंकि काल ( मृत्यु ) 
पूरे वळसे तेरा पीछा कर रहा है । 


जन्म जाला | 


जिवा कमंयोरो जनों 

परी सेवटीं काळमूखीं निमाला। 

महां थोर ते रत्युपंथेचि गेले। 
कितीयेक ते जन्मले आणि मेले ॥ १४॥ 
संसारमै कर्मबन्धनके कारण जीव जन्मता है, 


किंतु अन्तिम समयमै कालके मुखमें चला जाता है ॥ 
महान्‌ व्यक्ति भी इसी प्रकार मृत्युमार्गके पथिक बन 
गये । कितने ही जन्मे और मर भी गये | 
मना पाहतां सत्य हे मृत्युभूमी । 
जितां बोलती सर्वही जीव मी मी। 
चिरंजीव हे स्व ही मानिताती। 
अक्रस्मात सांडूनिया सव जाती ॥ १७॥ 
हे मन | सच तो यह है कि यह मृत्युभूमि है। समी 
जीव जीते रहते, 'मैं-में), भेरा-मेरा' कहते रहते हैं। सभी 
खर्पको चिरं जीव-बहुत दिनोंतक टिकनेत्राला मानते रहते 
हैं; किंतु अचानक ही सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। 
मरे येक 
अकस्मात 
पुरेना 
म्हणोनी जनीं 
एक मरता है तो दूसरा उसके लिये शोक करता है; 
किंतु उसीके पीछे अचानक एक दिन बढ भो चना 


त्याचा शोक वाहे ।” 

तोही पुढे जात आहे। 

जनों लोभ रे क्षोभ त्याते । 
मागुता जन्म घेतं ॥ १६ ॥ 


दुजा 


जाता है, अर्थात्‌ मर जाता है। यह देखकर भी मानवसे 
लोभ ओर क्षोम (चाही हुई वस्तु न मिल्नेपर होनेवाला 
दुःख ) त्यागते नहीं बनते | उसका उनसे पेट नहीं भरता | 
इसी कारण उसे संसारमै पुनः जन्म लेना पडता है । 


मनों मानव वेर्थ चिंता चाहातें।. 
अकस्मात होणार होऊनि जातें । 

घडे रोगणं सवेही कर्मयोगें। 
मतीमंद ते खेद मानी वियोरों॥ १७ ॥ 


` मानव मनमें व्यर्थ ही चिन्ता ढोता रहता है । जो 
होना होता है, वह तो अचानक घटित हो ही जाता है । 
कममें लगे रहनेके कारण कर्मफल भोगना पड़ता ही है; 
किंतु बुद्धिहीन व्यक्ति सुखके वियोग होनेपर दुःख करता 
है । ( सत्कर्मका फल सुख और दुष्कमका फल दुःख 
कर्मे करनेके कारण ही मिळता है; किंतु सुखके 
नष्ट होनेपर मूर्ख व्यक्ति दुःखी रहता है । ) 


सना राघवेंवीण आशा नकोरे। 
मना मानवाची नको कीतिं तू रे॥ 
जया वर्णिती वेद शास्त्रें पुराण । 
तया वर्णिता स्वही ङ्लाष्यचाणं ॥ १८ ॥ 


हें मन ! रधुनाथके विना किसीकी आशा करके 
कीर्ति-यशका वर्णन न करो । ( रघुनाथके अतिरिक्त 
अन्य किसीकी इतनी योग्यता नहीं, जिसकी कीर्ति- 
याका वर्णन तुम्हारे द्वारा क्रिया जाय । ) जिसकी 
कीर्ति-यशका वर्णन तेद, शाख्न और पुराणोमें किया गया 
है, उसका वर्णन करना, भजन करना ही र्लाघ्यतर 
है---अधिक अच्छा है | 
भना सर्वधा सत्य सांडू नको रे। 
मना सबेथा मिथ्य सांडूं नकोरे ॥ 
मना सत्य त सत्य वाच चदाव। 
सना सिध्य तें सिध्य सोडूनि द्यावे ॥ १९ ॥ 
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हे मन | सत्यको कभी मत छोड़ो और कभी छठका 
प्रतिपादन मत करो। हे मन ! जो परम सत्य है, उसे 
ही वाणीसे बोलो तथा जो अत्यन्त झूठ हो उसे त्याग 
दो । ( परम सत्य केवळ ब्रह्म है | यह जगत्‌ असत्य 
प्रबश्चनारूप माया है | अतएव संसारमै सभी मिथ्या है | 
तब उसका वर्णन मुखसे क्‍यों किया जाय ! केवल ब्रह्म 
सत्य है तो उसीका प्रतिपादन किया करो । मिथ्या, 
सांसारिक विषर्योको त्याग दो । ) 


बहू हिंपुटी होइजे मायपोर्टी । 
चको रे सना यातना तेचि मोठी ॥ 
निरोधे पचे फॉडिले गर्भवासी । 
अघोमूख रे दुख त्या लाळ्कासी ॥ २० ॥ 


गर्मावस्थामै माताके पेटमें सिकुड़े रहकर महान्‌ कष्ट 
भोगना पड़ता है । रेमन | ऐसी सबसे बड़ी गर्भवासकी 
भयंकर यातना-पीड़ा नहीं चाहिये; क्योंकि गर्भवासमें 
अधोमुख रहना और निरोधके द्वारा वायुरहित पेटमें 
भोजनका पचना-इस प्रकार महान्‌ यातना उस छोटे-से 
बालकको भोगनी पड़ती है । ( बालक नौ मासतक 


माताके गर्ममें रहता है। वहाँ उसका पैर ऊपर और मुख | 


नीचे रहता है | ख़सन-हेतु खुळी त्रायुका वहाँ अभाव 
रहता है । माताद्रारा भोजन ग्रहण करनेपर उसी पेटमें 
रही-सही वायुका भी रोधन हो जाता है। वही भोजन पचाया 
जाता है । बालकको हिलने-डुलनेकी . सुविधा नहीं 
रहती । इस प्रकार गर्भमें अधोमुख वालकको महान्‌ 
दुःख सहते रहना पड़ता है | यही गर्मवासकी सबसे 
बड़ी पीड़ा है, जिसे प्रत्येक जीव चुपचाप सहता रहता है । 
अर्थात्‌ इतना अधिक दुःख जीवनमें फिर कभी नहीं 
आता, जितना गर्भवासका होता है । ) 

मना 


मना 
सना 


वासना 
कामना 
यातना 


चुकवी येरझारा । 
सांडि रे द्रव्यदारा ॥ 
घोर हे गर्भवासी | 


कल्याण 


[ भाग ६० 


हे मन | वासनाका त्याग करके जन्म-मरणके 
आवागमन-चक्रसे अपनेको बचाओ । द्रव्य एवं खीको 
पानेकी कामना-इच्छाका त्याग करो | हे सज्जन मन ! 
गर्भवासमें अत्यन्त घोर यातना होती है, इसलिये 
श्रीरामजीकी भेंट करा दो । 
मना सञ्जना हीत. सा करावें । 
रघूनायका दढ चिती घरावे । 
महाराज तो स्वामि वायूसुतासा । 
जया रपरी क्षोकत्रयाचा ॥ २२ ॥ 
हे सजन मन | मेरा हित करो और रघुनांयक 
भगवान्‌ श्रीरामजीको अन्तःकरणमें धारण करो | वे 
बायुपुत हनुमानके खामी थे । महाराज श्रीराम तीनों [ 
ळोकोंके खामी हैं और वे ही लोगोंका उद्वार 
करनेवाले हैं । 


न॒ बोले सया 
लमां वाउगे 


याथ 


राघवेंबीण कांडीं.। 
बोळता सूख याहीं ॥ 

घडीने घडो काळ आयुष्य नेतो । 

देह्यांती तुळा कोण सोडूं पहातो ॥ २३ ॥ 

है मन ! श्रीरामचन्द्रजीके अतिरिक्त वाणीसे और कुछ 

भी मत बोलो। जगतमें व्यर्थ बोलकर कुछ भी सुख नहीं, 
एक-एक पळसे काल आयुको छीनता रहता है । 
मैं देखता हूँ कि देहान्त ( प्राणान्त )के समय मृत्यु- 
पाशसे तुझे कौन छुड़ाता है ? 

रघूनायक्रावीण 

जनासारिखें 

सदा सव॑दा 

अहंता मनीं 


वायां kama । 
वेथे कां वोसणावें॥ 
नाम वाचं वसा दे । 
पापिणी ते नसों दे॥ २४॥ 
रघुनायक श्रीरामजीके विना व्यर्थ क्या थक 
अर्थात्‌ उनके नामरमरणके बिना वाणीको क्यों थकान 
लाये | अन्य लोगेंके समान व्यर्थ ही क्यों बकवास करं । 
सदेव वाणीमे भावान्‌ रामका ही नाम रहने दो और 
मनमें पापिनी अहंता (अहंकार-भातना ) को कभी प्रश्न 
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हंड्या ७ ] 


मजा वीट मानूं नको बोळण्याचा। 


ee AA AA AAA AA AAA TITS 


TTT 


७५९, 


Pr 


करी रे मना भक्ति या राववाची। 


पुढें मागुता राम जोडेळ कैंचा ॥ पुढें अंतरीं सोडि चिंता भवाची ॥ २६॥ 


सुखाची 


पुें सर्प जाई कांही न राहे॥ २७॥ 


घडी लोटतां सूख आहे। 


हे मन | जीवनभर तुमने देहके रक्षणका प्रयत्न किया; 


है मन ! बार-बार कहता हूँ, इसलिये उद्देग मत करो । किंतु अन्तमें काळ उस देहको ले ही गया । अतः हे 


न कइनेते तो आगे श्रीरामजीके चरणोंमें तेरा प्रेम केसे 
होगा ? छुखकी घडी आनेपर वह बीततेतक ही 
घुख रहता है । आगे सब कुछ चला जायगा, कुछ 


8 


भी नहीं रहेगा । 
देहेरक्षणाकारणें येत्व का का त्याग कर दो । ) 
परी सेवटीं काळ घेऊनि गोळा | 
rs oe 
अन्तर्यामी | 


AA AAA AA AA च्- 


कितने निष्ठुर हो तुम साथी ! 
आत्मसमर्पण करके लुमको जीवनका आधार बनाया | 
जो भी कुछ था पासः तुम्हे सब तिळःतिल करके भेंट चढ़ाया ॥ 
पर आराध्य ! पसीज न पायी पाहन-सी वह कुण्ठित छाती। 
कितने निष्ठुर हो तुम साथी ॥ 


क्या जाने, घया दे देनेसे मिल जाता वरदान तुम्हारा | 
मेरा तो चिन्तन-आराधन' आवाहन है एक सहारा॥ 
प्रतिदिन ही सूने मन्दिरमे कर देती हुँ संझा-बाती। 

कितने निष्ठुर हो तुम साथी॥ 


कभी खप्नमै भी मिल जाता नाथ ! अछूता प्यार तुम्हारा । 
हो जाता कृतकृत्य सत्य ही मेरा आहत जीवन सारा॥ 
तब मै क्यों नित अन्धकार छे? द्वार तुम्हारेसे फिर आती। 
कितने निष्ठ हो तुम साथी ॥ 

कितनी नि्दयतासे तुमने तोड़ धरी उरततन्त्री मेरी। 
केसे तुमको गान सुनाऊँ, विषम आपदाओंने घेरी॥ 
वर-अभिशाप बने प्रभु ! मुझको अकह साधना संकट थाती। 
कितने निष्ठुर हो घुम साथी ॥ 

--होमवती देवी 


ero 


मन | उन राघवेन्द्र श्रीरामकी भक्ति करते रहो और 
कष्टोंकी चिन्ता छोड दो । ( तात्पर्य यह कि राम सभी 


सांसारिक केसे मुक्त करनेमें समर्थ हैं । अतः चिन्ता- 
( अनु०-छु० रोहिणी गोखले ) 


( क्रमश; ) 


Ki EE 


WA 
YA 


SHECECECECECECTEECE 
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क्ल्याण 
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खियोंके कल्याणके लिये कुछ घरेल प्रयोग 


(Hadai परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


किसी संयुक्त परिवारमें दो क्ली-पुरुष, उनके पाँच 
छड़के और दो लड़कियाँ थीं । लड़कोंका विवाह हो 
चुका था । उनमेंसे चारके बाल-बच्चे भी थे। लड़कियाँ 
दोनों क्त्रारी थीं | सबसे छोटे लड़केका ब्याह कुछ ही 
दिन पहले हुआ था । उसकी खी अभी मेकेमे ही थी । 
इस प्रकार दोनों लड़कियोंको मिलाकर घरमें कुछ सात 
ल्लियाँ थीं | वे चाहतीं तो सब मिलकर घरका काम-काज 
अच्छी तरह कर सकती थीं, परंतु उनकी आपसमें 
बनती न थी | वे एक दूसरीसे जळा करती थीं और 
घरके काम-काजसे जी चुराती थीं । उनमेंसे प्रत्येक 
यही चाहती कि उसे कम-से-कम काम और अधिक-से- 
अधिक आराम मिले | आये दिन उनमें द-तू, मैं-मैं हो 
जाया करती थी । घरमें अशान्ति और कलहका साम्राज्य 
था । इसी परिस्थितिमै सबसे छोटे ळड़केकी स्री भी 
अपने मैकेसे आ गयी । वह साधु घरानेकी लड़की श्री । 
उसे बचपनसे ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिळी थी | वह 
अपनेको उस क्षुब्ध वातावरणमें पाकर घबरा उठी | 
अपनी सास और .जिठानियोंको आपसमें लड़ते-झगड़ते 
देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यन्त आते होकर 
मन-ही-मन भगवानसे प्राथना करने ळी--'्रभो ! क्या 
यही सव देखने-सुननेकै लिये मुझे आपने इस घरमै भेजा 
है! यहाँ तो मैं एक दिन भी न रह सकूँगी । मुझे 
रात-दिनका झगड़ा अच्छा नहीं लगता । न जाने मैंने 
पिछले जन्मोमे ऐसे कौन-से दुष्कर्म किये हैं, जिनके 
कारण मेरा इस घरमें ब्याह हुआ है !) रोते-रोते उसकी 
घिग्धी बंध गयी । उसे स्पष्ट सुनायी दिया । मानो उसे 
कोई सान्त्वनापूर्ण शब्दोंमें कह रह्ना है- बेटी | घबरा 
मत, इस घरका सुधार करनेके लिये ही तुझे यहाँ मेजा 
गया है । तुझ-जैंसी छड़कीकी यहाँ आवश्यकता थी | 


इन शब्दोंको सुनकर छोटी बहूको बडी सान्त्वना 
मिली | उसकी सारी धबराहट जाती रही | उसने मन- 
हीमन अपना कर्तब्य निश्चित कर लिया । उसने 
कलहका मूल . जानना चाहा । उसे माळूम हुआ कि 
उसकी सास और निठानियों तथा ननदोंने आपसमें 
घरका काम बॉट लिया है | सास और ननदें ऊपरका 
काम करती थीं और बहु पारी-पारीसे भोजन बनाती 
थीं | और-और कामोंके लिये भी पारी बाँध ली गयी 
थी; परंतु यदि उनमेंसे दैवात्‌ कोई बीमार हो जाती 
तो दूसरी बहुएँ उसके बदलेका काम करनेमें आनाकानी 
करती थीं | बे उसपर बहानेबाजीका आरोप करतीं और 
अनेक प्रकारके आक्षेप करतीं | लड़ाईका दूसरा कारण 
यह होता कि जब कभी घरमें बाहरसे कोई खाने-पीनेकी 
वस्तु आती, तव सब-की-सब यह चाहतीं कि अच्छी-से- 
अच्छी वस्तु अधिक-से-अघिक मात्रामें मुझे मिले | बस, 
इसीपर झगड़ा आरम्भ हो जाता और आपसमें गाळी-गालौजकी 
नौबत आ जाती | कभी-कभी मामूली वातोंको लेकर 
बखेडा खड़ा कर लिया जाता | यदि कभी एक भाईका 
लड़का दूसरे भाईके लड़केसे लड़ पड़ा तो इसीपर दोनोंकी 
माताएँ एक दूसरीको खूब खोटी-खोरी सुनातीं | इन 
सब बातोंको देखकर छोटी बहूको बड़ा दुःख हुआ । 
जिस दिन उसने भगवानका आदेश सुना, उसी दिनसे 
वह झगड़ा मिटानेका उपाय सोचने लगी | उसने सोचा 
कि भगतानूने इसी बहाने उसे सेत्राका बड़ा ही सुन्दर 
अवसर प्रदान किया है | वह एक दिन चुपकेसे अपनी 
सबसे बड़ी जेठानीके पास गयी । उस दिन उसकी 
सवेरे रसोई बनानेकी पारी थी | उसने जिठानीसे 
कहा---'जि्नीजी | मैं आप सबसे छोटी हू । मेरे 
रहते आप रसोई बनायें--यह उचित नहीं माळूम होता | 
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फिर आपको तो बाल-बच्चोकी भी संभाळ करनी पड़ती 
है | मेरे जिम्मे और कोई काम है नहीं | इसलिये बड़ा 
अच्छा हो, यदि आप अपनी रसोई बनानेकी पारी मुझे 


दे दे । मैं आपका बड़ा उपकार मानूँगी |! जिठानी 


पहले तो बड़ी देरतक आनाकानी करती रही । वह॑ 


बोली---'बहू ! अभी तो तुम्हारे खाने-पहननेके दिन 
हैं | जब कुछ सयानी हो जाओ, तब चूल्हा फूँकनेके 
काममै पड़ना | अभी कुछ दिन आराम कर छो, 
गृहस्थीका सुख भोग लो | अन्तमें तो यह सत्र 
करना ही है |! 


छोटी बढ्ने कद्दा--“जिठानीजी ! में आपके पैरों 
पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न करे | यही दिन 
तो मेरे काम करनेके हैं | अभीसे यदि मुझे आपलोग 
आरामतळब बना देंगी तो आगे जाकर में किसी कामकी 
न रह जाऊंगी | अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध 
हो गया है, जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकारसे 
वञ्चित कर रही हैं |” यह कहकर वह रोने लगी | अब 
तो जिठानी और अधिक उसकी बातको न टाळ सकी | 
उसने अपनी पारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमशः 
उसने समी जिठानियोंसे अनुनय-विनय करके उन सबकी 
पारी ले ली | यह काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी 
प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गयी हो । वह 
प्रतिदिन सवेरे बड़े चावसे सबके लिये रसोई बनाती और 
सबको खिळा-पिलाकर अन्तमें खय भोजन करती । उसे 
ऐसा करनेमें तनिक भी थकान नहीं माळूम होती, अपितु 
उसे इसमें बड़ा सुख मिळता | वह दिनोंदिन दूने 
उत्साहसे इस कामको करने लगी | वह रसोई भी 
बहुत अच्छी और फुर्तीसे बनाती | बात-की-बातमें 
बहुत-सी सामग्री तयार कर लेती | यदि कभी कोई 
मेहमान भी आ जाते तो वह उकताती न थी । उन्हें 
भी बड़े प्रेमसे भोजन कराती; क्योंकि वह इसमें अपना 
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लाम समझती थी | उसकी इस अदूभुत लगन एवं 
सेवामात्रको देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने 
लगे | एक दिन उसकी सास उसके पास आयी और 
बोळी--'वेटी ! तूने यह क्या किया ? सबकी पारी 
अपने जिम्मे क्यों ले छी £ उसने बड़ी नम्रतासे उत्तर 
दिया --'माताजी ! मेरे माता-पिताने मुझे यही शिक्षा 
दी हे कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टीमें मिल जानेवाला 
है । इसे अधिक-से-अधिक दूसरोंकी सेत्रामं लगाना 
इसका सबसे अच्छा उपयोग है | सेवा 
ही सबसे वडा धन है । अतः आपसे भी मेरी प्रार्थना 
है कि आप मुझे इस कामके लिये बराबर उत्साह 
दिलाती रहें ।' उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित 
हो गयी । उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है; क्योंकि 
किसी मानुप्रीका ऐसा सुन्दर भाव नहीं हो सकता | 


दूसरे दिन ससुरजी बहुओंको देनेके लिये बहुत-सी 
साड़ियाँ लाये । उन्होंने प्रत्येक वहको वर्षभरके लिये 
बारह-बारद साड्याँ दीं। छोटी बहु अपने हिस्सेकी 
साड़ियोंमेंसे दो साड़ियाँ लेकर अपनी सबसे बडी 
जिठानीके पास गयी और विनयपूर्वक बोली---'जिठानीजी ! 
मुझे यहाँ आते समय पिताजीने बहुत-सी साड़ियाँ दी 
थीं । मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है | 
आप मुझपर दया करके ये दो साड़ियाँ अपने लिये रख 
लीजिये । मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका 
बड़ा अहसान मानूँगी ।' जिठानीने बहुत आनाकानी की, 
परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अखीकार 
न कर सकी । इसी प्रकार आग्रह करके उसने दो-दो 
साड़ियाँ अपनी अन्य जिठानियोंको तथा दो अपनी 
सासको दीं और एक-एक साडी अपनी ननदोंको दे दी। 
उसके इस औदायपूर्ण व्यवहारकी भी सबके मनपर 
गहरी छाप पड़ी । सासके पूछनेपर उसने कहा---- 
“माताजी ! में इस कार्यमें भी आपकी मदद एवं 
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प्रोत्साहन चाहती ट्र । शरीरकी भाँति ये वख्न आदि भी 
श्षणमङ्कर हैं | इनका संग्रह आत्मकल्याणमें बाधक है । 
जीते-जी मोह एवं आसक्ति आदिके कारण इनमें 
फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें 
मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियोमें भटकना पड़ता 
है । सेवाके काममें लगाना ही इन सबका सर्वोत्तम 
उपयोग है । नहीं तो एक दिन ये यों ही नष्ट हो 
जायगी |! सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न 
हुई और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने ळगीं। इधर 
घरयें पेसा भी बढ़ गया । ससुरजीने प्रत्येक बहूको छ:- 
छः गहने तैयार कराके दिये । छोटी बहूने अपने हिस्सेके 
गहनोंको भी अपनी चारों जिठानियों और ननदोंमें बाँट 
दिया और अपने ळिये उसने एक भी न रखा । पूछनेपर 
उसने यही कहा कि 'मेरे पास अपने पिताजीके दिये 
हुए बहुत-से गहने पड़े हैं । मेरे थिये उतने ही पर्याप्त 
हूँ ॥ इस प्रकार उसने भपने साधु व्यवहार एवं उदारतासे 
सभीके हृदयमें स्थान कर लिया । सभी उससे अत्यधिक 
संतुष्ट थे । 


फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी 
जिठानीसे सायंकालकी रसोई बनानेकी भी आज्ञा माँगी । 
उसने कहा--'भरे रहते आप रसोई बनानेका कष्ट 
कर si मेरे ल्यि बड़ी ही लजाकी बात हे 1! वह 
इस प्रकार कह ही रही शी कि उनकी सास वहाँ आ 
पहुँची । वह बड़ी उत्सुकतासे अपनी बड़ी बहूसे पूछने 
लगी--'यह किस बातके लिये आग्रह कर रही हे ?? 
जब उसे माढूम हुआ कि छोटी बहू सा्यकालकी 
रसोई भी अपने ही हिस्सेमें कर लेना चाहती है, तब 
तो वह हंसकर बोढी---'तुमछोग अपनी इस छोटी 
देबरानीसे सावधान रहना | यह तमलोगोंसे वास्तविक 
लामकी वस्तु ठग लेना चाहती है ।' बड़ी बह सासके 
झभिप्रायशी न समझकर बोट उठी-- सासजी | 
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यह क्या कह रही हैं १ आपकी यह छोटी नहु तो बड़ी 
ही साध्वी हे, सब प्रकार प्रशंसाके योग्य है | इसके 
सम्बन्धमें आप ऐसी बात केसे कह रही हैं ?? सासने 
कहा--“तुम समझी नहीं । यह हमलोगोंकी सेवा करके- 
हमें गहने-कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ 
वस्तुएं देकर बदलेमें तप आदि हमारी आध्यात्मिक 
कमाई--जो आएमोद्वारमै सहायक है, हमसे छीन रही 
है । इससे बढ़कर वञ्चना और क्या होगी १ इसने मुझे 
एक दिन बताया था कि दूसरोंकी सेवा करनेसे अन्तः- 
करण शुद्ध होकर आत्मकल्याणमें समर्य हो जाता है । 
इसने यह भी कहा था कि शुद्र भावसे रसोईके रूपमै 
घरवाळोंकी सेवा करनेसे एक ही सालमै कल्याण 
हो जायगा । इसलिये बहू | सायंकाळकी रसोईका काम 
तो मैं अपने जिम्मे ढँगी । मुझे भी तो आत्माका 
कल्याण करना है । में ही उससे वश्चित क्यों रहुँ £ 
सासकी यहद बात छुनकर सबकी आँखें खुळ गयीं । फिर 
तो सबको अपने-अपने कल्याणकी चिन्ता हो गयी । 
कहाँ तो सब-की-सब कामसे जी चुराती थीं और छोटी 
बहुके एक समयकी रसोईका भार अपने सिरपर ले 
लेनेसे एक प्रकारके सुख एवं छुविधाका अनुभव करती 
थीं, इसके विपरीत अब सबने अपनी-अपनी सबेरेकी 
रसोई बनानेकी पारी छोटी बहूसे वापस ले ळी । जहाँ 
कामको लेकर कुछ ही दिन पहले सबमें झगड़ा होता 
था, अब सब-की-सब बड़े उत्साह एवं दिळचस्पीके साथ 
अपने-अपने हिंस्सेका काम करने बगी | छोटी बहूका 
उपाय काम कर गया । 


जब छोटी बहूने देखा कि ये लोग कोई भी अब 
रसोईका काम मुझे नहीं सौंपेगी, तब उसने सेवाका दूसरा 
ढंग सोचा । उसने विचार किया कि घरमै रोज आठ- 
दस सेर आटेकी खपत है, वह सारा-का-सारा बाजारसै 
UA मैं बड़े सवे 


उठकर खयं गेहँ पीस लिया कळू । इसमें कई लाम है। 
जो आटा बाजारसे आता है, वह प्रायः पुराने घुने 


हुए गेहुँओंका होता है । उसमें मिट्टी मिली हुई रहती 
है । फिर कलकी चक्कियोँमै जो आटा पिसता है 
उसका सार मारा जाता है । वह स्वास्थ्यके लिये 
हानिकारक होता है । मेरी जिठानियोंने रसोईका काम 
तो मुझसे वापस ले लिया | अब आत्मकल्याणके Wa 
मुझे यही काम करना चाहिये । उसने तुरंत यह 
प्रस्ताव अपने पतिके सामने पेश कर दिया । तुरंत गेहूँकी 
व्यवस्था हो गयी । बाजारसे आटा खरीदना बंद कर 
दिया गया । छोटी बहूने दिनमें गेहूँ साफ करके रख 
दिये और दूसरे दिन सबेरे ही मुँह-हाथ धोकर वह गेहूँ 
पीसनेके काममें जुट गयी । शरीर स्वस्थ और सबल था 
और मन उत्साहसे भरा था । काम करनेका अभ्यास 
या । बात-की-बातमें उसने आठ-दस सेर गेहूँ पीसकर 
रख दिये । सासको जब इस बातका पता ळगा, तब वह 
दौडी हुई छोटी बहुके पास आयी और बोली--“बहू ! 
यह आत्मकल्याणका कोई नया तरीका हँड निकाला है 
क्या !? बहूने गद्गद स्वरमें कहा--'माताजी ! 
जिठानियोंने रसोई बनानेका काम तो मुझसे वापस ले 
लिया । इसलिये मुझे आत्मकल्याणका यह दूसरा मार्ग 
ना पड़ा । इसमें शारीरिक श्रम अधिक है ।. इसलिये 
जहाँ आध्यात्मिक लाभके लिये रसोईका काम करनेसे 
सालभरमें आत्माका कल्याण होता, वहाँ आटा पीसनेसे 
छ; ही महीनोंमें काम बन जायगा । फिर इसमें दुहरा 
ळाभ है । आत्माका कल्याण तो होता ही है, साथ-ही- 
साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीरमें 
फुर्ती और बल आता है। इससे गर्भवती खिर्योको प्रसव 

जल्दी और सुखपूर्वक होता है । घरवालोंको झुद्ध 
आटा मिळता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनोंपर 
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मेरे लिये अत्यन्त श्रेयस्कर है । आशा है, आप मेरै इस 
काममें मेरी सहायता करेंगी ।? अब तो सास अपनी 
छोटी बहूको गुरुवत्‌ मानने लगी | उसकी एक-एक बात 
उसे सारगर्भित प्रतीत होने लगी | वह उसके प्रत्येक कार्यको 
गौरवकी दष्टिसे देखने लगी और स्वयं भी उसीका 
अनुकरण करनेकी चेश करने लगी | जहाँ छोटी बहूने 
पहले दिन सवेरे छः बजे आटा पीसनेका कार्य 
आरम्भ किया था, वहाँ यह दूसरे दिन पाँच ही 
बजे उस काममें जुट गयी । उसकी देखादेखी 
तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओंने चार ही बजे उस 
कामको आरम्भ कर दिया । इस प्रकार पहले जहाँ वे 
सब-की-सब कामसे जी चुराती थीं, अब उन सबमें काम 
करनेकी एक प्रकार होइ-सी होने डगी । सभी चाहती 
थीं कि अधिक-से-अधिक काम मुझे करनेको मिले; 
क्योंकि सबको उसमें आत्मकल्याणके दर्शन होते ये । 
छोटी बहूकी यह दूसरी विजय यी । 


अब छोटी बहूने कमरे साफ करने तथा कुएसे 
पानी खींचकर छानेका काम अपने जिम्मे ले लिया | 
सबेरे नौकर झाडू लगाने तथा पानी भरने आता तो 
उससे पहले ही यह सारा काम स्वयं कर लेती । सासने 
उससे फिर पूछा- बेटी ! इस कामके करनेमें तुम्हारा 
क्या अभिप्राय है ? छोटी बहूने बड़े ही मधुर स्रोंमें 
कहा--'माताजी ! आपको इन सब बातोंका भेद बतला 
देनेसे सेवासे वञ्चित होना पड़ता है । इसलिये अब मैं 
इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती । इस 
अविनयके लिये आप मुझे क्षमा करें ।' सासने कहा-- 
बेटी ! भव मैं तेरे कार्यमै बाधा नहीं डाळूंगी । तू सुझे 
इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे |! बहूने कहा-- 
'सासजी ! जहाँ रसोईका काम करनेसे सालभरमें और 
आटा पीसनेक्रा काम करनेसे छः महीनेमें आव्मकल्याण 
पानी भरनेकी सेवासे तीन ही महीनेमे 
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काम बन जायगा; क्योंकि यह काम उन सबकी अपेक्षा 
अधिक कठिन है । इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा 
जानकी भी जोखिम है ।' फिर क्या था, सास भी उसके 
इस काममें हाथ बंटाने लगी | दोनोंका उसमें साझा हो 
गया । दूसरी वहुओंने यह देखकर साससे कहा--“आपकी 
अवस्था अब पानी भरने योग्य नहीं है | इसलिये अब 
यह काम आपको नहीं करना चाहिये ।? इसपर सासने 
उन्हें उत्तर दिया--'क्या मुझे आत्मकल्याण नहीं 
चाहिये । में बृद्धा हूँ, इसलिये मुझे तो जल्दी-से-जल्दी 
आत्माका कल्याण कर लेना चाहिये |! फिर क्या था, 
दूसरी बहुए भी इस काममें सम्मिलित हो गयीं । 


अब छोटी बढ्ने बरतन माँजनेका काम अपने जिम्मे 
लिया | सासने इसपर आपत्ति की | वह बोली--“इससे 
तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण धिस जायेगे ! इस 
प्रकार महीनेमें जहाँ तुम नौकरकी मजदूरीके पाँच रुपये 
बचाओगी, वहाँ उसके बरदलेमें तुम्हारी दस रुपयोंकी 
हानि हो जायगी |! इसपर बहूने कहा--'माना कि 
ऐसा करनेसे आर्थिक लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक 
होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मेळे हो जाये, मेरा अन्त:- 
करण तो इससे बहुत शीघ्र शुद्र होगा । वात यह है 
किं काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टिसे जितना 
नीचा होता है, आध्यात्मिक दष्टिसे वह उतना ही ऊँचा 
और कल्याणकारक होता है । बर्तन. माँजनेसे मुझे 
किवास है कि दो ही महीनोंमें मेरा कल्याण हो 
जायगा और यदि कभी भगवान्‌ ऐसा संयोग मेज दें, 
जब कि किसी रोगीकी टटटी-पेशाब उठाना पड़े, लब तो 
एक ही मद्वीनेमें कल्याण निश्चित है | अवश्य ही भाव 
हमारा ऊँचे-से-ऊँचा---पूर्ण निष्कामनाका होना चाहिये | 

सासकी तो छोटी बहुके वाक्योंमें अब वेदवाक्योके 
समान श्रद्धा हो गयी थी। वह भी बरतत माँजनेक्षे काममें 
उसे सहयोग देने 


कल्याण 
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किया । उसने कहो--'अपने छड़कोंके वतन तो मैं 
अवश्य ही माज सकती हूँ । फिर वृद्धावस्थाके कारण 
मेरा आत्मकल्याणके साधनमें सबसे अधिक अधिकार 
है । इसलिये इस विषयमें तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा 
सकता |! फिर तो सब-की-सब बहुए उसी काममें जुट 
गयीं | सब काम आनन-फानन होने लगे । काम-काजकी 
जो पारी बाँधी गयी थी, वह टूट गयी । जो मौका 
पाती, वही आगे-से-आगे काम करनेको तेयार रहती । 
सबमें परस्पर प्रेम और सद्भावकी स्थापना हो गयी । 
जिस घरमें कलह और अशान्तिका. एकच्छत्र साम्राज्य 
था, वही अब सुख-शान्तिका निकेतन हो गया। जो 
लोग यहाँकी ख्रियोंको लड़ते-अगड़ते देखकर हँसते थे, 
वे ही उनका आदश व्यवहार देखकर आश्चर्य करने 
लगे । शहरके लोग दर्शक खूपसे उन लोगोंका व्यत्रहार 
देखनेके लिये आने लगे | 


क्षियोंके इस आदश व्यवहारका पुरुषोंपर भी कम 
प्रभाव नहीं पड़ा | इनकी देखादेखी वे सब भी आळसी 
हो चले थे | अब इनका आदी व्यवहार देखकर वे 
सब भी कतंव्यपरायण हो गये । जहाँ पहले दूकानका 
काम प्रायः चढ़ा रहता था, वहाँ अब कामकी अपेक्षा 
काम करनेवाले अधिक हो गये । जहाँ उनमें पहले 
कामसे जी चुरानेके कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब 
वे सब-केनसब एक-दूसरेका काम छीनकर लेने: लगे । 
जहाँ पहली लड़ाई नरकोंमें ले जानेत्राली थी, वहाँ यह 
दूसरी लड़ाई कल्याणमें सहायक थी | कहना न होगा 
कि यह सब परिवर्तेन छोटी बहुके सद्भाव, सद्विचार 
और सचेष्टाओंका सत्फल था | जिस प्रकार एक मछली 
सारे तालाबको गंदा कर देती है, उसी प्रकार एक ही 
महान्‌ एवं पवित्र आत्मा घरभरका ही नहीं, मुहल्ले, 
गाँव और नगर भरका सुधार कर देती है । संगकी ऐसी 
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शिक्षा लेकर आत्माके कल्याणके लिये निष्क्राममाबले 
| दूसरोकी सेवाका व्रत ले लना चाहिये । ऐसी सेत्रा 
बहुत शीघ्र मुक्तिका कारण बन जाती है-- 
“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ 
“श्रीप्रदूभगवद्गीता'में ऐसे अनेकों वाक्य मिलते हैं, 
जिनसे इस वातकी पुष्टि होती है | श्रीभगत्रान्‌ कहते हैं- 


> 
[न 


युक्तः कर्मफल त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 
(५। १२) 
कर्मयोगी कर्मोके फलको परमेश्वरके अग करके 
भगव्रत्प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है । 


संत-वाणी 


७६५ 


AIS 


असक्तो ह्लाचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः । 


आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य 


परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 
सर्वक्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
( १८। ५६) 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 
परमषदको प्राप्त हो जाता है ।? 


— ie 


संतवाणी 
[ एक महात्माका प्रसाद ] 


प्रश्न-भगवान्‌का होकर रहनेका क्या अथे है! 


उत्तर-गहराईसे देखिये, प्रत्येक प्राणी किसी-न- 
किसीका होकर ही रहता है । अन्तर केवल इतना है कि 
कोई विभक्त (जो भक्त नहीं है) होकर अनेकका रहता है 
और कोई भक्त होकर एकका ही । जिसको भगवानका 
होकर रहना है, उसके लिये भक्त होना अनिवार्य है । 
यह नियम है कि जो जिसका भक्त हो जाता है, उसे 
उसके बिना कल नहीं पड़ती । उसमें खाभातरिक 
व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है । व्याकुलता वह अग्नि 
है, जो अनेकों प्रकारके दोपोंको भस्मीभूत कर डालती 
है । पूर्ण निर्दोषता आ जानेपर व्याकुलता नित्य-जीवन, 
नित्य-रस, नित्य-आनन्दमें विलीन हो जाती है । फिर 
वियोगक्रा भय एवं संयोगकी आसक्ति शेप नहीं रहती । 
अवस्थाभेद मिटकर नित्य जागृति अपने-आप आ जाती 
है एवं भक्त अपने प्रेमपात्रको अपनेसे भिन्न नहीं पाता | 


मि भगवानका हुँ?--यरह वाक्य कथन करनेमें 
जितना काळ लगता €, उससे भी कम समय सद्भाव पूर्वक 


उनका होनेमें लगता है; क्योंकि प्राणी शब्दको तो 
तब उच्चारण कर पाता हैं, जब भावक्रे अनुरूप संकल्प 
करता है और संकल्पके अनुरूप ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
और वैखरी आदि ) वाणियोके द्वारा चेष्टा करता है । 
होनेके लिये तो संकल्प तथा उच्चारण आदि चेशकी 
आवश्यकता नहीं है, केवळ सद्भावपूवक भावकी खीकृतिकी 
आक्श्यकता है । स्वीकृति खीकृति-कर्ता अपने-आप कर 
सकता हैं, अर्थात्‌ खीकृति करनेमें प्राणी स्वतन्त्र है । 
जिसके करनेमें प्राणी खतन्त्र हे उसका करना कठिन 
नहीं है । कठिन यही है कि साधारण ग्राणियोंके हृदयमें 
अत्यन्त सुगमताका आदर नहीं हे, इसी कारण सुगमता 
ढुगेम ( कठिन ) हो गयी है । 

जिस प्रकार प्रृथ्वीम पडा हुआ बीज यथासमय 
अपने-आप उपजता है, उसी प्रकार सद्भातपू्वक की 
हुई खीकृतिके अनुरूप कतमिं करनेकी शक्ति अपने- 
आप उत्पन्न होती हैं | बस, करना यही है कि अपनी ` 
की हुईं खीकति सुरक्षित बनी रहे ia भाव हे, 
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अतः वतमानमें ही-हो सकती है । खीकृति अहंभावसे 
ही उत्पन होती है | अतः इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
उसका विरोध नहीं कर पाते; क्योंकि ये सत्र तो 
अहंभावके यन्त्र हैं । भै भगवानका हूँ---पह स्वीकृति 
होते ही सहज स्नेह उत्पन्न होकर प्रेमीका प्रेम-पात्रसे 
अमेद तथा कर्ताकी की हुई खीकृतिको सार्थक करता 
है; क्योंकि खीकृतिके अनुरूप जीवन होनेपर खीकृति 
सिद्ध हो जाती है । 
x > x 

छुख-दुःख आने-जानेवाली परिस्थितियाँ हैं । जो प्राणी 
za निरमिमानता एवं उदारताको अपनाता है, वह 
अवश्य उन्नति कर लेता है, अर्थात्‌ जीवनके जिस 
अंशमें सुख हो, उसे दूसरोंको बॉटकर हृदयको उदार 
बना लेना चाहिये और अभिमानको व्याकर मनुष्य हो 
जाना चाहिये । 


दुःख आनेपर आत्मविश्वास तथा त्यागको अपनाना 
चाहिये । आत्मविश्वासका अर्थ है हार खीकार न 
करना? अर्थात्‌ दुःखसे न डरना । त्यागा अर्थ है 
अनुकूलता तथा प्रतिकूलतापर विश्वास न करना एवं 
सभी परिस्थितियांसे असङ्ग हो जाना । जो प्राणी 
परिस्थितियोंसे असङ्ग हो जाता है, उसकी प्रत्येक 
परिस्थिति ळीळावत्‌ प्राकृतिक नियमके अनुसार अपने- 
आप होती हे, अर्थात्‌ परिस्थितिमें जीवभाव ` नहीं 
रहता, तत्र बेचारी परिस्थितियाँ खतः ही निर्जीव हो 
जाती हैं । परिस्मितियोंके निर्जीव होते ही निर्वासना 
अपने-आप आ जाती है,जो उन्नतिका मूळ दै। निर्वासना 
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होनेपर खीकृतिसे उत्पन्न होनेत्राली सत्ता मिट जाती है 
और आनन्दघन भगवानसे अभेदता प्राप्त होती है, जो 
वास्तवमें “जीवन? है । | 
> xX > 
संकल्प-पूर्तिका रस जीवनमें सची आस्तिकता नहीं 
आने देता । अतः विचारशील प्राणीको संकल्प-निवृत्तिके 
लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । 
संकल्पपूर्तिमै प्राणी सवदा परतन्त्र है, क्योंकि 
संकल्पपूर्ति कर्मसे होती है । कर्म संघठनके बिना नही 
हो सकता । हाँ, यह अवश्य है कि अशुभ संकल्पकी 
अपेक्षा शुभ संकल्प अधिक आदरणीय है, किंतु 
निःसंकल्पके सामने शुभ संकल्प कुछ भी मूल्य 
नहीं रखता । 
जिस प्रकार प्रथ्वीमें पड़ा हुआ वीज यथासमय 
प्राकृतिक नियमके अनुसार अपने-आप उपजकर विलीन 
हो जाता है, उसी प्रकार निःसंकल्प होनेपर आवश्यक 
संकल्प अपने-आप पूर्ण होकर विलीन हो जाता है । 
अतः संकल्पकर्ताको चाहिये कि वह संकल्पसे अपना 
मूल्य अधिक कर ले । 
xX xX > 
उसकी ओर मत देखो, जिसे आपकी आवश्यकता 
नहीं है । भीतर-बाहरसे अकेले रहनेका खभाव बनाओ | 
ऐसा करनेसे आपको वह ( आनन्द ) मिल जायगा, जो 
आपके बिना नहीं रह सकता अथवा यों कहो “जो 
आपकी आवश्यकता है ।? 
> xX x 


शा 
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वेणुगीत 


वेणुगीत 
( नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
[ गताङ्क पृष्ठ ७०९के आगे ] 


शान्त-रस 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर--सभी 
रसोंका प्राकव्य है व्रजमें | शान्त-रस भगवस्मेमकी भूमिका 
है । इन्द्रियोंका निग्रह, मनका नियन्त्रण, भोगोंसे 
उपरति, संसारके प्रपश्नोंसे चित्तका हट जाना, समस्त 
~ णो 
देवी-गुणोंका उदय हो जाना--यह जबतक नहीं 


होता, तत्रतक वास्तविक ( त्यागमय ) रसका-छेमका - 


आविर्भाव नहीं होता । शान्तरस ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर 
आता है । इसमें समस्त भोगोंसे खयमेव सहज विरक्ति 
हो जाती है | साधककी आत्मामें स्थिति हो जाती है, 
वह 'खस्थः हो जाता है । ये वस्तुएं भावरूपसे जहाँ 
जीवनमें प्रकट हो जाती हैं, उसे शाख्में “शान्तरस? 
कहते हैं । ब्रजमें शान्तरस खाभाविक, सेवामें नियुक्त है, 
उसकी कोई बाह्य क्रिया नहीं है । इन्द्रियोंका दमन, 
भोग-ळालसाका सर्वथा अभाव-त्रजमे सभीका स्वभाव 
बन गया है | यह रस व्रजमें सत्र व्याप्त है । 
दास्य-रस 

शान्त-रसके बाद दास्य-रस आता है । भगवानका 
सेवक दास्य-रतिका उपासक होता है । भगवानके 
अतिरिक्त साधक न किसी दूसरेका दास रहता है और 
न वह किसी दूसरेको अपना दास बनाता है--तभी वह 
भगवानके दासत्वके योग्य होता है । दास्य-रसमें प्रिय- 
तमकी--भगत्रान्‌की सेवासे सना हुआ सेवामय जीवन 
होता है । ब्रजमें सेवामय जीवनका रूप भी खाभाविक 
है । शान्तरस एवं दास्य-रस खमावतः सहज है, अतः 
्रजमें इनका बाह्य ( विशेष ) दर्शन नहीं होता । दास्य, 
सख्य, वात्सल्य और मधुर-रसोंसे त्रजभूमि परिपूर्ण है-- 
ळीळारस है, इनमें भी अधिकांश समर्पित ब्रजवासियोंमें 


Aga सख्य और बिजु वात्सल्यमें ऐश्‍वर्यका उदय 
नहीं होता, फिर भी ai वहाँ ऐश्वर्य छिपा 
अवश्य रहता है | वहाँ ऐज्र्यका, ज्ञानका अभाव नहीं 
रहता, परंतु सख्य, वात्सल्य और मधुर-रसमें इनका 
प्रत्यक्ष प्राकट्य भी नहीं रहता । इसीसे इन रसोमें 
बिशुद्धि आती है । 

सरूप-रस्‌ 

श्रीदाम आदि जो गोपवालक है, ये सख्य-भावसे 
श्रीकृष्णको अपना सखा समझकर उनके साथ नि:संकोच 
सख्यभावका व्यवहार करते हैं । उसी भावते वे 
श्रीकृष्णके माधुयेका आस्वादन करते हैं । वे श्रीकृष्णको 
अपनी बराबरीका सखा मानते हैं | इनके सस्य-रसमें 
किसी प्रकारका सम्मिश्रण नहीं है, न यहाँ किसी 
प्रकारसे ऐश्‍वयका प्राकव्य है । श्रीनन्दबाबा चाहे त्रजके 
राजा हों और चाहे सारे व्रजवासी उनकी प्रजा हों, 
पर नन्दकुमारमें ओर उनके सखाओमें परस्परमें कोई 
छोटा-बड़ा हो, यह कल्पना ही सम्भव नहीं है । ब्रजेनदर 
चाहे श्रजनन्दन' हों, चाहे श्रजकुमार' हों, परंतु 
गोपबाळकोंके लिये वे अपने सखा हैं, राजकुमार नहीं 
है । राजकुमारसे डर होता है, उसकी मर्यादा होती है । 
मागवतमें वर्णन है--वे आपसमें प्रतिदिन खेळते और 
खेलमै बाजी लगती कि जो हारे वह घोडा बने | भगवान्‌ 
सर्वजित्‌ हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। वे अपने 
सर्वजित्‌ ऐश्वर्यको लेकर खेले, तब तो बेचारे सब हारे 
हुए हैं ही, किसमें बल है जो,इन्हे जीत सके । वहाँ 
ऐश्वयका प्रकारा नहीं है कि वे बड़े राजाके छड़के 
हैं । राजाके लड़केको कोई घोड़ा बना दे, यह सम्भव 
थोडे ही दै । वह हार भी जायगा, तब भी सखा क 
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नहीं बनायेंगे, ऐश्वयका भाव है न | परंतु यहाँ विशुद्ध 
सख्य-भाव है--जो हारेगा, वह घोड़ा बनेगा । 
श्रीकृष्ण हार गये । श्रीदामने बिना संकोचके कहा-- 
अब बनो घोड़ा । श्रीकृष्ण घोडा बन गये और चढ़ा 
लिया श्रीदामको अपने कंघेपर । श्रीदाम उन्हें घोडा 
ब्रनाकर भाण्डीर्नतक ले गये । यह है--विशुद्ध 
सख्य-भाव । 

इस प्रकार श्रीकृष्णमें नये-नये खेल खेलनेकी 
इच्छा जाग्रत्‌ होती है | बाळकोंके द्वारा सख्य-भावका 
रसाखादन करनेक्रे लिये उनमें भावोद्दीपन होना 
स्वाभाविक है । सख्यमावमें बराबरीका दावा है । 
सखागण उन्हें बड़ा, पूज्य या खामी समझकर नहीं, 
परंतु श्रीकृष्ण हमारा प्यारा दोस्त है, सखा हैं, कहीं वह 
थक्र गया होगा, यह सोचकर वे बाळक उनके पैर 
दबाने लगते | वे देखते कि इसे थकावट-सी माढूम 
होती हे, शान्त हो गया है तो वे कहते---'कन्हैया ! 
सो जा, हमारी जाँघपर सिर रख ले और हम हवा 
करेंगे ।' जाँघपर खुला लेते, दूसरा बालक एक बड़ा- 
सा पत्ता लेकर पंखा झलता । सख्य-भावमें सेवासे 
रस-बिकांस नहीं होता, रस-विकास तो कहीं डॉट पड़े 
तब हो | यह लीला भी योगमाया बना लेती है । 

एक दिन श्रीकृष्ण सखाओंके साथ बनमें गाय चराने 
गये | वहाँ वे उँघने लगे | सखाओंने पूछा--'कन्हैया | 
नींद. आ रही है |! बोले--'भेया ! नींद तो आती है |! 
।रातमें क्या जग रहा था ? 'तुमळोगोंकी याद आ 
गयी, खलकी याद आ गयी और नींद आयी नहीं | 
सखा बोले--अच्छा 'सो जा, सो जा ॥ श्रीकृष्ण 
बोछे---में सो जाऊँगा तो गायांकी सँभाल कौन 
रखेगा ? सखा बोले--हम तो हैं ही, सारी गायोंकी 
छँमाळ रखेंगे । ते सो जा |! वे बोले---'कोई जगायेगा 


(एकान्तमै सो जा ।' एकान्त वहाँ कहाँ ! सारे 
व्रजप्रदेशमै त्रज-बालक फेले हुए हैं, गाये पोळी हुई हैं । 
श्रीकृष्ण बोले “मैया ! ओर तो एकान्त दीखता नहीं, 
यह जो कदम्बका पेड़ है, इसकी डाली कितनी मोटी है, 
मानो बिछौना हो, कालीन बिछी हो, तुम कहो तो 
उसपर जाकर सो जाउँ ।? 'सो जाओ, देखो, सोये मत 
रहना । जब नींद पूरी हो जाय तब उठकर आ जाना 
नीचे, हा! | बोळे--'ठोक! ।? 


श्रीकृष्ण उसपर जाकर सो गये, उनका: सोना 
तो उनका अपना ही रूप है । भगवानके सभी 
विग्रह भगबदूरूप हैं । जत्र ` चाहें सोये, जब 
चाहें जग जायें, वे नींदके वशमें थोडे ही हैं। 
नींद उनपर कोई धावा थोड़े ही करती हैं । इन 
बालकोंने श्रीकृष्णको सुळा तो दिया, पर उन्हें उनका 
देरतक सोना सह्य भी. तो नहीं । वे बोले---बहुत देर 
हो गयी, उठा नहों | अब उसके बिना किसके साथ 
खेळे, आनन्द कैसे हो, मनोरंजन केसे हो । बच्चे थोड़ी 
देरमें व्याकुल हो गये । वे बोले--“उठता नहीं, उठता 
नहीं |? कोई बाँसुरी बजाता, कोई कुछ और वजाता । 
कोई मुँहसे आवाज करने ळगता, कोई पेड़की डाळी 
हिलाने लगता । जागता क्या जागे ! सोया हुआ हो 
तो जग जाय, श्यामसुन्दर जगे नहीं । अब सख्य- 
भावका प्राकव्य हुआ, रसास्वादनका भाव आया | सब 
वाळक खीझ गये । वियोग सहन नहीं होता, कामना 
पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया | बोले---'आप तो बन 
बैठा है, राजाका बेटा और हम इसके नोकर वने, उसकी 
गायोंको सँभाळें और यह सोया रहे । ऐसा नहीं होगा । 
अच्छा, डाटा, और डाँटने लगे । स्रूरदासका एक 
पद्‌ है-- 
न्यारी करो हरि आपनि गेया । 
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संख्या ७ |] 


क्या हम तेरे 
मालिक है ? न हम 


बापके नोकर हैं ? कया तू हमारा 
तुम्हारे बापके नौकर हैं, न तू 
हमारा मालिक है, उतर नीचे, हटा अपनी गायोंकों 
अलग | हम तुम्हारी गाये नहीं सँमाळते । आप नींदमें 
मतबाला हो सो जाय, उतर नीच |! उतरकर हाथ जोड 
लिये श्यामसुन्दरने | कहा---'भैया ! नींद जरा जोरसे 
आयी हुई थी, क्या करूँ ? क्षमा माँगकर हाथ जोड़ 


लिये, बोले --'नींद आ रही थी ।? दुःखी होने लगे | 
यह विशुद्ध सख्यभाव है | यहाँ अज्ञानता नहीं है । 
ज्ञानका फल है शान्ति, शान्त-रसका अभाव नहीं है । 
शान्त-रस वहाँपरः खभाव बनकर छिपा हुआ है । 
वात्सल्य-रस 

विशुद्ध वात्सल्य और ऐश्वयमिश्रित वात्सल्य--इस 
प्रकार वात्सल्यके दो भेद हैं । भगवान्‌ प्रकट होते हैं 
कंसके कारागारमै । वे प्रकट होते हैं ऐश्वयेमय खरूपसे, 
चतुर्भुज हैं--शङ्घ,- चक्र, गदा और पद्म लिये हुए हैं। 
किरीट-मुकुट है, स्नोक्े हार हैं, ऐश्वयमय खरूप है । 
उसे देखकर वसुदेव-देवकी स्तवन करते हैं, विनती करते 
हैं | भगत्रान्‌ याद दिलाते हैं पूर्वजन्मकी वाते कि 
तुमने इस प्रकारसे वरदान माँगा था और उसी वरदानकी 
सफल्ताके लिये में खयं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपमें अवतीर्ण 
हुआ हूँ | जब यह वात याद आती है, तत्र उन्हें पुत्रकी 
स्मृति होती है, वात्सल्य जगता हैं | वे कहते हैं--- 
महाराज ! कंस आ गया तो ? आप यह रूप छिपा लो 
अपना ।' मगत्रान्‌ छोटे-से, नन्हे-से बच्चे वन जाते हैं, 


रोने लगते हैं | माँ कहती है--“धीरे-धीरे रोना,' तत्र 


रोना वंद कर देते हैं। भगवान्‌ कहते हैं 
ननन्‍्दालयमें पहुँचा दो |! वसुदेवजी इन्हें नन्दाल्यमे ले 
जाते हैं | उस समय भी ऐश्वयेकी लीला होती है । 
अधेरात्रि है, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे अपने-आप खुळ 
जाते हैं । वछुदेवजीफे हाथकी हथकडी और पावकी 
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मथुरा नगरी निस्तब्ध हाँ जाती है । यमुनाका जो प्रवल 
छूकर शान्त हो 
जाता है । यमुना मार्ग दे देती है । वसुदेवजी भगवान्‌- 
को वहाँ पहुँचाकर छोट आते हैं | तबतक यहाँपर ज्यों- 
कार्या रहता हैं | अंदर आते हैं, तव हथकड़ी-बेड़ी 
फिर पड़ जाती है | द्वार बंद हो जाते हैं, द्वारपाल 
सजग हो जाते हैं तत्र वह कन्या रोती है । यहाँ 
ऐश्वयकी क्रिया हे और माधुर्य साथ हे । 


उच्छवास है, वह भगव्रानके चरणोंको 


नन्दाल्यमं यशोदा मेया और नन्दवाबाके सामने 
सवथा और सर्वदा माधुर्य आकर पऐेश्वपको तत्काल दया देता 
है। नन्द-यशोदा आदि जो गोप-गोपी-बृद्ध महिलाएँ आदि 
हैं तथा उनकी समत्रयस्का वास्सल्यमयी बृद्धा गोपिकाएं YA 
भी वात्सल्यभावसे आराधना करती हैं, ठीक बेटा समझकर, 
भगवान्‌ समझकर नहीं । अन्यथा उनपर लकड़ी कौन 
उठावे, रस्सी हाथमें बाँधे केसे ! वे ठीक पुत्र-ज्ञानसे इनका 
लाळन-पालन करती हैं ओर बदलेमें भगवान्‌ भी अपनी 
वाळमाधुरीसे इनका मन मोहते हैं । भागत्रतमें वर्णने 
आया है क्रि जेमे काठकी पुतली नचाये नाचती हैं 
इसी प्रकार शिशु श्रीकृष्ण माताके नचाये नाचते हैं । 
माता बोळी--*जा बेटा ! उस पीढ़ेकी उठा ला", 
वोले--“नहीं उठता, मेया पीड़ा ।' वोली--भीडा नहीं 
उठता तो जो बाबाकी पावरी पड़ी है उसीको उठा ला |! 
जिनके संकल्पमें अनन्त AA विधूत है, स्थिर हे, ते 
भगवान्‌ उठा नहीं सकते पावरी । बड़ी-बूंढ़ी गोपाङ्गनाएं 
जोरसे कहती हैं “देख, छे यह लोंदा हाथमें, तू बड़ा 
वहादुर है, उठा ही लेगा, उठाके ले आ, यह माखन 
मिलेगा |! माखनका लोभ जाग्रत होता हे | जोर लगा- 


` कर उठाते हैं | जत्र समीप आते हैं, वीचम देहरी आती 


है । देहरी लाँधे केसे ? अटक जाते हैं । माताएं विशुद्ध 
वात्सल्यभावसे उनका लालन-पालन करती हैं और 
श्रीभगवान वर्डोपर अपनी भगतत्ताको किनारे रख देते 
हैं | भगत्रत्ता जाग भी उठनी हैं तो उसे दबा देते हैं । 


की ये शकेन 
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नाहं भक्षितवानम्ब सवे मिथ्याभिशंसिन; । 
यदि सत्यगिरस्तहि समक्षं पश्य मे मुखम्‌॥ 

मैया ! मैने मिट्टी नहीं खायी, ये सारे झूठे हैं । 
मिट्टी तो मुँहमें है ही, खाते क्या ! सारे विश्वको 
धर रखा है अपने अंदर । बोले--मैया ! विश्वास 
न हो तो मुँह देख ले ।! 'खोल मुँह'--तो मुँह खोल 
दिया । मुँहके अंदर समस्त विश्व दिखायी दिया । 
उस विश्वके अंदर त्रजभूमि भी है | व्रजभूमिमें यह 
नन्द-महल भी, नन्दमहलमें यह मैया भी और श्याम- 
सुन्दर भी, और वह डरा रही है । मैया देखकर चकित 
हो गयी । अब मैयामें थोड़ा-सा ऐश्वये जगा । भगवानूने 
देखा मैया हाथ जोड़ रही है । मेयाका वात्सल्यभाव 
आया | बोली--'यह जो पूतना-सृतना राक्षसी है, 
Ja या किसी राक्षतने माया करके हमारे छोटे-से- 
नन्हेसे छाड़ले बेटेके मुँहमें माया फेर दी है ।! यह 
मैयाके मनमें नहीं आया कि यह भगवान्‌ है । बोली-- 
'जाओ बुलाओ ब्राह्मणोंको, खस्तिवाचन करें । गायको 
लाकर इनपर पूँछ फिरायेंगे । सरसों लाओ, अभिमन्त्रण 
करके छोड़ेंगे | काजल: ले आओ, उसका टीका लगायेंगे | 
इसको नजर न लग जाय |! यह सत्र मैया करने लगी । 


विशुद्ध वात्सल्यका त्रजमें प्रादुर्भाव है | भगवान्‌ 
अपनी भगवत्ताके द्वारा अपने माता-पिताको सुख देते हैं, 
वह ऐश्वर्थकी भूमिमें कहीं और होता होगा, यहाँ तो 
बिल्कुल शिशु वनकर, सवथा अज्ञानी बालक बनकर, 
पराधीन बनकर, ईश्वर रहते हुए भी उनके अधीन हो 
जाते हैं | मेया खिळाये तो खायें, नहीं तो पडे रोते हैं । 
इस प्रकार विशुद्ध वत्तल्यफा ही दर्शन ब्रजभूमिमें होता 
है | कहीं दूध अधिक न पी ले, इस आशङ्कासे स्तनपान 
करते हुए सुकुमार शिशु श्यामपुन्दरकों मैया अपनी 
गोदसे नीचे उतार देती है | वह उनके रोनेकी परवाह 


कल्याण 
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को प्रधानता देती है | कभी कहीं ऊधम करने लगते 
हैं तो मैया जाकर रोक लेती है, पकडकर ले आती है | 
खाता-पीता नहीं, तो डराकर गोदीमें लेकर जबरदस्ती 
खिलाती है | दामोदर-लीलाके दिन तो काम, क्रोध, 
लोभ, भय, पलायन, बन्धन--इन छः बिकारोंकी लीला 
भगबानने की । इतना स्तन्य-क्राम हुआ कि ये मैयाका 
दूध पीते-पीते अघाये नहीं । चूल्हेका दूध उफन रहा 
था, उसे बचानेके बहाने मेयाने इन्हें जबरदस्ती गोदसे 
नीचे उतार दिया । इन्हें क्रोध हो गया तो मठके फोड 
डाले | लोम हुआ तो ये नत्रनीत-मण्डारमं जाकर मक्खन 
खाने लगे, वन्दरांको बाँटने लगे, ऊधम करने लगे | 
मैया जब लोटकर हाथमें छड़ी लेकर आयी तो उसे 
देखकर भागे । मैयाने पकड़ लिया तो रोने लगे । फिर 
मैयाने बाँध लिया | 

भागवतमें आता है कि जिसके न बाहर हैं, 
न भीतर है--उसका बन्धन कैसा | तत्र बाँधनेके 
लिये अवकाश चाहिये । उस असीमकी सीमा 
कहाँ १ असीमका सीमित होना बड़ा विलक्षण है-- 
चमत्कारपूर्ण है | असीमका सीमित होना यह गीतामें 
आया है | सब जगह अजन्माका जन्म, अविनाशीका 
तिरोधान, सवतन्त्र-खतन्त्रकी परतन्त्रता, सर्वेश्वरका सेवक 
बनना--यंही सारस्य है अवतारमें | आज नन्ट्रालयमें 
बविलक्षण वात्सल्य-रस प्रकट हुआ है । एक तो श्यामपुन्दर 
बढ़े सुन्दर हैं ही, फिर आँखेंमें लगा काजळ रोनेसे 
बहने लगा । उनके कपोल श्याम, नीलाभ-अरुण आमाः 
युक्त हैं और उनपर कुण्डलोंकी उज्ज्वळता झलमल-झलमल 
कर रही है । श्याम, कृष्ण, नीलाम, अरुणिमा आभायुक्त 
है | मानो नवनीलनिर्मित कान्ति हो | ये भाव विशेष 
कोमल होते हैं--इनमें अरुणिमा रहती है, कुछ ललाई 
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अंदरसे निरन्तर तेज निकलता रहता है । उसकी आभा 
है | कृष्ण-नीलाम उनका वर्ण है | स्वर्ण कृष्ण-नीछाभ 
वर्णपर अरुणिपा-छलाई झलक रही है और उस ललाईपर 
दिव्य कुण्डलोके रत्नॉकी आमा है | इन रत्नोंकी जो 
उज्ज्तरलता रहती है, उसका प्रकाश पड़ रहा है | अब 
वे कंसे गाल हैं ? ऐसे दिव्य आभायुक्त गालोंपर काजल 
बहता हुआ आया | दाहिना हाथ मेयाने पकड रखा 
है | श्रीकृष्ण डर रहे हैं, कहीं छड़ी मार न दे मैया 
और बाँये हाथसे आँच्न पोछ रहे है---यह ध्यान करनेकी 
वस्तु है, वात्सल्यका ध्यान है | यह विशुद्ध वात्सल्य है । 
अन्तमें . मैयाने बाँध दिया उन्हें---इस आशङ्कासे कि 
बड़ा नटखट हैं | इसको डाटा है न । कहीं क्रोधके 
मारे भाग गया तो, मैं तो अब घरके काममें लगी, यह 
कहीं भाग जायगा जंगळमें तो फिर क्या होगा ? मेयाका 
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वात्सल्य है | अनिष्ट न न हो किसी तरहसे, फिर यह उछल 
न जाय ? कहीं साँप न पकड़ ले ! इसका क्या ठिकाना ! 
इसलिये मैयाने बाँध दिया । श्रीदाम, सुदाम आदि जो 
गोपत्रालक हैं, इस सल्य-रसके द्वारा -भगवान्‌का सेवन 
करते और सख्य-रसका माधुय ही भगवान्‌ इन्हें 
पिलाते | केवळ यहीँतक नहीं रहता यद रस । 
माताओंमें जत्र यह ब्रजरस प्रकट होता है, तब उनके 
स्तनोंसे दृग्धकी धारा वह निकलती है । सखाओंमें 
प्रकट होता है तो वे खेळके लिये आतुर हो जाते हैं । 
यहाँतक कि त्रजभूमिमे जितने जड़ थे, पशु-पक्षी आदि 
मानवेतर जितने प्राणी थे, उन सभीको इस रसने जाकर 
अपना स्परश-सुख दिया और उन्हें प्रफुल्लित किया । वे 
भी भावरहित नहीं रहे, वृक्ष, लता, नदी-नद, सरोवर--- 
इन सबमें भी इस रसका उदय हुआ । ( क्रमशः ) 


त्रिभङ्गललित मदनमोहन--एक झाँकी 
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श्यामसुन्दर त्रिभङ्गीलाल होनेपर भी मदन मोहन हैं । 
तीन भक्विमाओमें टेढ़ी कन्हाईकी यह बाँकी झाँकी जिस 
किसी बड़भागीके हृदय-बन्दावनमें आ गयी, उसकी 
जन्म-जन्मान्तरकी कुटिलता--सारी वक्रता सदा-सदाके 
लिये सीधी हो गयी । 

क्या ही अनोखी अदा है । यमुना-तट, वंशी-वटकी 
छायामें खड़ा यह मायावी नट-नागर न जाने कितनी 
नागरी व्रजबालाओंकी गागर फोड़ चुका, कितनोंकी देह- 
गेहकी ममता-रज्जु तोड़कर उन्हें अपनी ओर मोड़ चुका 
कोन जाने | तभी तो किसी मुख्य खालिनीने इसका 
उचित सम्मान करते हुए कहा था 


“फ्रि तेरी टेढ़ी मुकुट तेरो टेढो टेढी बॉस-बसुरिया । 
ब्रजेन्द्रनन्दन त्रिमङ्गललित है--सचमुच यही तो 
उसका वास्तत्रिक परिचय है । आप किसी क्रजु-रन- 


किरीटी भोले-भाले देवताके उपासक हौं तो क्षमा करें 
में तो मैया यशोदाके लाडिले- ख्रज-जन-मन-चोर 
नन्दकिशोरकी बात कह रहा हूँ । भला जो चोर होगा, 
वह कहीं सीधा हो सकता है ! चोरका नाम सुनते ही 
इस तरह क्यों चौंकने लगे आप ! में किसी वित्त-चोरकी 
बात नहीं कर रहा हूँ, अपना कनूं तो बस चित्तका प्रेमी 
है, अब यह दूसरी बात है कि आपने अपने मनमें यदि 
वित्तको बसा लिया और फ़िर इसके सामने आये तो 
यह आपका चित्त और त्रित्त दोनों ही झपट लेगा, यही 
तो इसकी कृपा है | हाँ तो त्रात चल रही थी इसके 
टेढेपनकी | आप तनिक ध्यान तो कीजिये, इस वंकिम 
छटाका, इसका सारा अरपटापन खये ही आपकी समझमें 
आ जायगा । सबसे पहले देखिये इस मयूरमुकुटीका 
मयूरपिच्छ, इसके वाले-घुँघराले केशोकी शिखामें कुछ 
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तिर्षक-सा होकर अपनी शोमा त्रिखेर रहा हैं, वेशावादन 
की इस मुद्रामें इस बेचारेकी कटि भी तिरछी हो रही ह 
और नेन ? अरे वे तो सदाके कुटिल) उनके विषय 
क्या कहना | इसीळिये तो सीघे बाँसकी यह बंसरी भी 
मोली-माळी व्रज्रनिताओंका सबख अपहरण करनेका 


कुळ काम कर रहा € | 


आप कुछ व्याकुल-से हैं, तमी तो आपको कम्हाईकी 
इस रसीली चर्चामं खाद नही आ रहा है । कहीं आपने 
वेदान्त तो नहीं पढ़ लिया ? अच्छा तो यही बात है | 
मायाकी मळ, विक्षेप और आवरणशक्तियोंका विवेचन 
पढ़-समझकर आप निराश हो रहे हैं। मेरी माने तो 
आप इस नन्दलालको एक बार किसी भी तरह अपना 
बना ले, बस'""] “क्या होगा?--यह भी कोई पूछनेकी 
त्रात हैं ? अजी, हमारा यह नटवर ही तो इस मायानटीका 
वास्तत्रिक्क सत्रधार हैं | इसके मयूरमुकुटकी हरितकृष्ण 
पिङ्गल-प्रभा, मायाकृत मळको फलक मारते दूर कर 
देनेकी शक्ति रखती है, इसकी बंशीका मुनिमन-हारी 
निनाद, आपकी बहिमुंखी बृत्तिक्रो अपनेमें लीन करके 
बेचारी मायाकी विक्षेपराक्तिको अंगूठा दिखा देनेक्री अद्भुत 
क्षमता संजोये बैठा है और इसकी तियेक कटि दिं 
कळा-गुरुंक्री यह विशेष नतन-मुद्दरा मायाकी आवरण- 
शक्तिकों बलात्‌ छीनकर आपको 'रसो बे खः की 
श्रुति अनुश्रतिले उपलक्षित रास-क्रीड़ामें प्रविष्ट होनेकी 
पात्रता क्षगाधम ही दे डालेगी | अब और क्या चाहिये 
आपको ! यही तो इसका गुप्त धन है, आपने तो पढ़ा 
ही होगा--- - 
zaa कर्हिचिन्‌ स्म न भक्तियोगम । 
( श्रीमद्भागवत ) 
> > x 
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विज्रयका ही तो सामान्य कौतुक हैं । पर मदनमोहनका 
एक दूमरा अर्थ भी तो लिया जा सकता है | यह 
मद नः मोहर न? एऐश्वय, वीर्य, यश, श्री तथा ज्ञान 
और वेराग्यक्री समग्रताका अधिदेत्र, निखिल त्रक्षाण्डाधि- 
नायक यह भगवान्‌, तनिक भी तो घमंड नहीं करता | 
ब्रजमें छोटे-छोटे गोपकिशोरोंको कंघेतक वहन करता है, 
मेयाके आगे नन्हा शिशु बनकर रुदन करता हैं और 
थोड़े-ते दह्दी-मटठेके पीछे गोपियोके बीच नाचनेमं भी 
कोच नहीं करत 
“ताहि अहीर की छोहरियाँ 
छछिया भरि छाँछ पे नाच नचावें ।' 
रत्नाकर इसकी राख्या, त्रिभुवनकी समृद्धि भगवती 
लक्ष्मी इसकी गृहिणी और यह खयं समस्त संसारक 
एकमात्र स्वामी, फिर भी कभी इतराते देखा है किसीने 
इसे १ यह तो अपना भजन करनेवालॉकी भी चरणधूलि 
लेनेको व्याकुल देखा जाता है -- 
'अनु्जञास्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ ब्रिरेणुभिः । 
( श्रीमद्धागत्रत ) 
समीकी यह रीति हैं -सुखमं मदोन्मत्त 
हो जाना और दुःखमें मोहग्रस्त होकर रुइन करना । 
कृष्णकै जीवनमें कितने दुःख, कितनी विपत्तियाँ आयी 
कुछ गिनती कर सकते हैं आप ? जेळबानेमें जन्म 
न्मके बाद गुप्तरूपसे दूसरेके घर पाळन-पोष ग, वचपनसे 
ही पूतना, राकटासुर, वृगावत, वकासुर, वत्सासुर, अरिष्ट, 
केशी, भेनुक्र-नैते देत्योंसे मुकादला, स्थान-पखितन, 
इन्द्र-जेले देउताऔंके राजाका क्रोध, कंस, जरासंध, 
शिशुपाल, दन्तबक्त्र-नेसे प्रबल रात्र, प्रजापालन, पथक 


हम-आप 


नगर-निर्माण, पाण्डमोंक्री रक्षाके भार आरिके साथ- 
माथ सोलह हजार एक सो आठ रानियोंका अन्तःपुर 


और छप्पन करोइ यदुवंशीखजनोंके पोषण-संरक्षश- 


TAA aa शस छंशळील)दुसकीशपण्योधॉर०यि आथोंका०्हकिक०पिरि/की #०कहीं मोह, न विषाद | 


संख्या ७ | गॉबिन्द-स्म्रृति EEE 


ज््स्च्य्ण्स्य्य्ज्य्स्य्ज्ज्य्स्य्ज्ज्ज्ल्ल्ज्ज्ज्ज्ज्फ्ण्स्य्य्य्प््प्ज्य्म्य्य्य्स्स्स्य्स्य्स्य्फ््य्य्य्य्य्प्य्य्च्श्प्प्प्य््प्ष्स्य्य््य्स्व्य्य्न्नरररूड 
` तभी तो महाभारतके भीषण समराङ्गणमें मोहश्रस्त पार्थे सच मानिये, आपकी अनेक जन्मोकी बिगड़ी आज- 
लिये गीतागान सम्भव हो स्रा । ऐश्वर्यमें “मद! नहीं, बस अभी, सुधर जायगी | 


कष्ठोमें 'मोह' नही, तमी तो इसे मदन-मोहन कहना आत्माराम घनश्याम हमसे कहीँ दूर या प्रथक्‌ देश- 
संगत होता है । आप यदि इस मदन-मोहनको अपने कालमें नहीं, यह तो सर्वत्र हमी-आपमें क्रीडायमान है । 
अन्तरमें अत्रतरित करके बन्य होना चाहते हँ तो इसी यदि इसको प्रकट , करना है तों इसकी यह त्रिमङ्गललित 


मन्त्रकी साधना कीजिये -- मदनमोहन-झाँकी और इसका यह अर्थीनुसंघान हमें 
“मोह न, मंद न जहाँ, मोहन-मदन वहा । विस्मृत नहीं होना चाहिये, वस | 
a 

| गोविन्द-स्मृति | 
१ ( स्वयिता--श्रीरामकृ"्णजी शर्मा) एम्‌० ए०, बी० एड० ) ५, 
४ कासन मे, कुंजन मे, कालिसी-कूलत मै द्र 
Ny आली ! एक खर श्रवनन मै समायो है। y 
५४ त्रज की विलास-भरी, हास-परिहास-भरी! WA 
vi रे ! तेरी बतियनु ने प्रेम यो है yA 
र प्यारे ! तेरी बतियनु म उमगायो हे॥ YA 
\/ नित्य मतवारी, रतत्तारी उन अँखियनु पे! vy 
है हाय ! ब्रजनारिन ने चित्त ह बिकायों है। र» 
र प्यारे aa ! पूर्णकाम ! अभिराम मेरे, ५ 
vy बसौ उर-धामः तोहि देखिह न पायो है॥१॥ ४४ 
र हृदयमे लिहारी तंक चितवनि निहारि नेक ` २ 
ya तेरी मुरळी पं त्रजवारे हम वार हैं। vs 
४ मेर त्रितन्चोर प्यारे, नन्द॒ के किशोर) प्रेम |. ९/ 
रर भाव ही अनोखे मनमोइन तुम्हार हैं॥ ह 
Ny मन सा, वचन सा, करम साः कपाल दीस Ta y 
NY दर के दरिद्र युतिहीन दुखियार हैं। ९/ 
९८ दीनबन्धु दीन की दरिद्वता निहारि नाथ! रश 
है भले हें, बुरे हैं, किलु दाख हम तिहारे हैं॥९॥ ३, 
६४ आज सखि ! वन में सलोनी छटा छलियाकी' vy 
vy ` कोकिछ ने वेगु-गीत जगको खुनाया है। र 
र सुमनो मे मत्त मधु-पान कर मिलिन्द-चन्द, ५४ 
\/ गुञ्जन में रञ्जन वियोगऱ्योग आया है॥ \/ 
८ सीन-मन्द-गन्ध बह सुगर aza को र 
Y अअलिमे अर्ध्यं मकरन्द भर लाया है। ५ 
है ते रे नन्दलाल ! देखि-देखि वेजयस्ती-मालः कै 
|) गोपियों ने नेइ-नीर नेन से वहाया है॥३॥ 
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कल्याण 


साधकोंके प्रति-- 


१३ ( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
[ सबमें परमात्माका दर्शन ] 


स्नान करते समय जब आप साबुन लगाकर रगड़ते 
हैं, उस समय आपका खरूप कैसा दीखता है ! बुरा 
दीखता है । बुरा दीखनेपर भी मनमें ऐसा नहीं रहता 
कि मेरा खरूप बुरा है । मनमें यह रहता है कि यह 
रूप साबुनके कारण ऊपर-ऊपरसे ऐसा दीखता है, 
वास्तवमै ऐसा है नहीं । ऐसे ही कोई दुष्ट-से-दुष्ट व्यक्ति 
दीखे तो मनमें यह आना चाहिये कि यह ऊपर-ऊपरसे 
ऐसा दीखता है, भीतरसे तो यह परमात्माका अंश है । 
काले कपड़ोंको पहननेसे क्या मनुष्य काला हो जाता है ! 
नहीं, जैसा उसका खरूप है, वह वेसा ही रहता है । 


ऐसे ही दुष्टता और सञ्जनता अन्तःकरणमे रहती हैं । . 


परमात्माका जो अंश है, उसमें अन्तर नहीं पड़ता | 
एक जीवन्मुक्त है, भगत्रग्रेमी है, सिद्ध महापुरुष है और 
एक दुष्ट हैं, कसाई है, जीवोंकी हत्या करता है, चोरी 
करता है, डाका डालता है, तो उन दोनोंमें परमात्मतत्त्व 
एक ही है । उस तत्त्रमें कोई अन्तर नहीं है । जो 
परमाःमतत्त्वको चाहता है, वह उस तच्चकी ओर देखता 
है । व्यतरहारमं यथायोग्य बताव करते हुए भी साधककी 
दृष्टि उस तत्तकी ओर ही रहनी चाहिये । उस तत्त्वकी 
ओर दृष्टि रखनेवालेका नाम ही 'समदर्शी? है | व्यवहारमें 
समता लानेत्राले, सबके साथ खाना-पीना, ब्याह आदि 
करनेवाले “समवर्ती? हैं, समदर्शी नहीं । "समवर्ती? नाम 
यमराजका है- “समचर्ती परेतराट' ( . अमरकोश 
१ । १ । ५८); क्योंकि मोत. सबकी समान होती 
हे । अतः ज्ञानीका नाम है--समदशी और यमराजका 
नाम है--समवती । ज्ञानी समदशी क्यों है ? इसलिये 
क्रि वह सबमे समरूप परमात्माको देखता है । दुष्ट 


तो वह॒ समदर्शी नहीं है, परमात्मतत्त्वका जिज्ञासु नहीं 
है; कम-से-कम उस समय तो नहीं: है -। 

एक स्थूल. दृष्टान्त आता हैं । एक वैरागी बाबा 
थे | उनके पास सोनेकी वनी हुई एक गणेशजीकी 
और एक चूहेकी मूर्ति थी | ब्राबाजीको तीथोमें जाना 
था । वे दोनों मूर्तियोंको सुनारके पास ले गये और 
बोले कि इन्हें छे लो और इनकी कीमत दे दो, जिससे 
हम तीथोमें घूम आये । दोनों मूर्तियोंका वजन बराबर 
था, इसलिये छुनारने दोनोंकी बराबर कीमत कर दी । 
बाबाजी चिढ़ गये कि जितनी कीमत गणशजीकी, उतनी 
ही कीमत चूहेकी--ऐसा कँसे हो सकता है ? चूहा 
तो सवारी है और गणशजी उसपर सवार होनेवाळे हैं, 
उसके मालिक हैं । सुनार बोला--'वाबाजी | हम 


गणेशजी और चूहेकी कीमत. नहीं करते, हम तो सोनेकी 


कीमत करते हैं ।' खुनार मूर्तियांको नहीं देखता, वह 
तो सोनेको देखता है । ऐसे ही परमात्मतत्त्वको चाहने- 
वाला साधक प्राणियोंको न देखकर उनमें रहनेत्राले 
परमात्मतत्त्वको देखता है । 


परमात्मा सबके भीतर हैं--यह बहुत ऊँचे दर्जेकी 
वस्तु है | उतना न समझ सके तो इतना समझ ल कि 
सब परमात्माके हैं! | यह सुगमतासे समझमें आ 
जायगा .कि ये जितने प्राणी हैं, सब परमात्माके हैं । 
परमात्माके हैं तो ऐसे क्यों हो गये ! अधिक लाइ-प्यार 
करनेसे बालक बिगड़ जाता है । ये परमात्माके लाडले 
बालक हैं, इसलिये बिगड़ गये । बिगड़नेपर भी हैं तो 
परमात्माके ही ! अतः उन्हें परमात्माके समझकर ही 


आदमीक्रो ० अक्ष एदि दत) पक दा कीताए aana तेच्या कलना है । जैसे हमारा 


संख्या ७ ] 


2 RR म ति 


कोई प्यारा-से-प्यारा भाई हो और उसे प्लेग हो जाय, 
तो प्लेगसे परहेज रखते हैं और भाईकी सेवा करते हैं । 
जिसकी सेवा करते हैं, वह तो प्रिय हैं, पर रोग अप्रिय 
हे । इसलिये खान-पानमें परहेज रखते हैं । ऐसे ही 
किसीका खभाव बिगड़ जाय तो यह बीमारी आयी हि 
विक्रते आयी है | उसके साथ व्यवहार करनेमें जो 
दीखता है, वह केवल ऊपर-ऊपरका है । भीतरमें तो 
उसके प्रति हितेष्रिता होनी चाहिये । 


भगवान्‌ सबके सुहृद्‌ हैं---'खुछदं सबं भूतानाम्‌? 
( गीता ५। २९ ) | ऐसे ही संतोंके लिये आया है 
कि वे सम्पूर्ण प्राणियोंके सुहृद्‌ होते हैं--'खदृदः 
सर्वदेहिनाम्‌? ( ३ । २५। २१ ) । सुहृद्‌ 
होनेका अभिप्राय क्या ? कि दूसरा क्या करता है, केसे 
करता है, हमारा कहना मानता है कि नहीं मानता, 
हमारे अनुकूल है क्रि प्रतिकूल---इन बातोंको न देखकर 
यह भाव रखना कि अपनी ओरसे उसका हित कैसे हो! 
उसकी सेवा कैसे हो ? हाँ, सेवा करनेके प्रकार अलग- 
अलग होते हैं | जैसे, कोई चोर है, डाकू है, उनकी 
मारपीट करना भी सेवा है । तात्पर्य यह है कि उनका 
सुधार हो जाय, उनका हित हो जाय, उनका उद्धार 
हो जाय | बच्चा जब कहना नहीं मानता, तब क्या 
आप उसे थप्पड नहीं लगाते ! उस समय क्या आपका 
उससे वेर होता है : वास्तवमै आपका अधिक स्नेह 
होता है, तभी आप उसे थप्पड़ लगाते हैं । भगवान्‌ 
भी ऐसा ही करते हैं । जैसे, बच्चे खेल रहे हैं और 
किसी माईका चित्त प्रसन्न हो जाय तो वह स्नेहवरा 
सब बच्चाको एक-एक लडडू दे देती है, परंतु वे 
उद्दण्डता करते हैं तो वह सबको थप्पड नहीं लगाती, 
केवळ अपने बालकको ही लगाती है । ऐसे ही भगत्रान्‌- 
का विधान हमारे प्रतिकूल हो तो वह उनके अधिक 
स्नेहका, अपनेपनका योतक है । 


साधकोके प्रति-- 


TI 


७७५ 


TTT 


दूसरेके साथ स्नेह रखते हुए बर्ताव तो यथायोग्य, 
अपने अधिकारके अनुसार करना चाहिये, पर दोष नहीं 
देखना चाहिये । किसीके दोष देखनेका हमारा अधिकार 
नहीं है । जैसे, नाटकमें एक मेघनाद बन गया और 
एक लक्ष्मण बन गया । दोनों एक ही कम्पनीके हैं । 
पर नाटकके समय कहते हैं--अरे, तुझे मार दूँगा । 
आ जा मेरे सामने, समाप्त कर दूँगा । वे शख्न-अखन 
भी चलाते हैं; परंतु भीतरसे उनमें वेर है क्या ! 
ताठकके बाद वे एक साथ रहते हैं, खाते-पीते हैं; 
क्योंकि उनके हृदयमें वेर है ही नहीं । 

संतोंके लिये कहा गया है-- 

संतों की गति रामदास, जग से छखी न जाय । 

बाहर तो संसार-सा, भीतर उल्टा थाय॥ 

बाहरसे वे संसारका बर्ताव करते हैं, पर भीतरसे 
परमात्मतस्वको देखते हैं | भीतरसे उनका किसीके साथ 
द्वेश नहीं होता और सबके साथ मैत्री तथा करुणाका 
भाव होता है---अक्वेष्टा सवभूतानां मंत्रः करुण एव 

' ( गीता १२ । १३ ) | हृदयसे वें सबका हित 

चाहते हैँ । 

अब प्रश्‍न यह है कि हमारी दृष्टि सम कैसे हो ! 
एक तो आपमें यह बात दढ़तासे रहे कि भै तो साधक 
हूँ, परमात्मतत््वका जिज्ञासु हूँ? और एक यह बात दृढ 
रहे कि 'सबमें परमामा हैं? । सबमें परमात्माको कसे 
देखें ! इस बातको थोड़ा ध्यानसे छुन । मनुष्य हैं 
इसमें जो हैः-पना है, सत्ता है, वह कभी मिटती नहीँ | 
वह बुरा हो या भला हो, दुराचारी हो या सदाचारी 
हो, उसमें जो 'है“पना है, वह मिटेगा क्या १ बढ़िया- 
से-बढ़िया वस्तुओमै भी वह 'है“पना है और कूड़ा- 
करकट आदिमें भी वह 'है“पना है । उन वस्तुओंका 
रूप बदल जाता है, पर ै”पना ( सत्ता ) नहीं 
बदलता । कूड़ा-करकटको जला .दो तो कह्‌ राख बन 
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जायगा, उसका रूप दूसरा हो जायंगा । पर उसकी 
सत्ता दूसरी नहीं हो जायगी | वह सत्ता परमात्माकी 
है । उस सत्ताकी ओर दृष्टि रखें जो परिबर्तन होता 
हैं, वह प्रकृतिमें होता है । आपको संक्षेपसे प्रकृतिका 
स्वरूप बताये तो एक वस्तु और क्रिया-- -ये दो प्रकृति 
हैं | वस्तु भी बदलती रहती है और क्रिया भी बदलती 
रहती हैं | यह बदलना प्रक्रतिका है | आप प्रकृतिके 
जिज्ञासु नहीं हैं, परमात्माके जिज्ञासु हैं | अतः वदलने- 
बालेको न देखकर रहनेवाले 'हैं”पनको देखें । संसार 
है, APA है, पशु है, पक्षी है; यह जीवित है, यह 
मुदा है --इसमें' तो अन्तर है, पर छै? में क्या अन्तर 
. पड़ा ? लाम हो गया, हानि हो गयी; पोतेका जन्म 
हुआ, बेटा मर गया, तो लाभ-हानिमें, जन्मने-मरनेमे 
अन्तर है, पर दोनोके ज्ञानमें क्या अन्तर पडा? न 
उस वस्तुकी सत्तामें अन्तर पड़ा और न आपके ज्ञानमें 
अन्तर पड़ा | 
व्यवहार तो खाँगके अनुसार ही होगा । हम साधु 
हैं तो साधुकी तरह खाँग करेंगे | गृहस्थ हैं तो गृहस्थ- 
को तरह खाँग करगे | सामने जो व्यक्ति है, परिस्थिति 
दै, उसे लेकर बतांब्र करना हैं; परंतु भीतरसे, सिद्रान्तसे 
यह रहे कि सबमें एक परमात्मतत्तकी सत्ता है | सत्य- 
रूपसे, ज्ञानरूपसे और आनन्दरूपसे सबमें परमात्मा ही 


परिपूर्ण हैं । 


एक काल्पनिक सत्ता होती है और एक वास्तविक सत्ता 
होती है । पेंद्रा होनेके बाद होनेवाली सत्ता काल्पनिक 
है और पेदा न होनेत्राली अर्थात्‌ नित्य रहनेत्राली सत्ता 
वास्तविक हैं । जसे, बालक पैदा हुआ, तो पेदा होनेके 
बाद वाळक है? ऐसा दीखता है | पेद होनेते पहले 
वह वाळक नहीं था | बाळक होनेके बाद फिर वह 
जवान हो जाता हैं | इस प्रकार यह 


बदलनेवाली 
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वास्तविक सत्ता है, जो कमी बदलनेत्राली नहीं है । 
परमात्मतत्तका जिज्ञाप्तु उस न बदलनेवाली सत्ताको 
देखता है और संसारी आदमी बदलनेवाली सत्ताको देखता 
है, एककी दृष्टि पारमार्थिक हे और एककी दृष्टि सांसारिक 
है | जेंसे स्थूळ दृष्टिसे माँ, बहन और खी एक समान 
ही दीखती है, पर भाव-दृष्टिसे देखें तो माँ, वहन और 

क्ली-तीनो अलग-अलग दीखती हैं । वाहरकी स्थूल दृष्टि 
तो पशुकी दृष्टि है, मदष्यक्री दृष्टि नहीं । साधककी दृष्टि | 
तत्पर रहती है, इसलिये वह सब जगइ एक परमात्माको 
ही देखता है- 


यो मां पश्यति सवच सघ च मथि पझ्यति। 
तस्याहं न॒प्रणइयामि स च म न प्रणद॒यति ॥ 
( गीता ६ | ३० ) 
'जो सबमें मुझे देखता है और सबको मुझमें देखता 

हे, उसके लिये में अदृश्य नहीं होता ओर बह मेरे लिये 

अदृश्य नहीं होता |! 

एक बच्चेने माँसे कहा--'ाँ ! मुझे गुड़ 
चाहिये |! माँने कहा कि खार ले जा और बदलेमें 
बनियेके यहाँसे गुड़ ले आ। बच्चा घरसे ग्वार 
आर बनियेसे बोछा--भुझे गुड़ चाहिये |? बनियेने 
तोळकर ग्यार ले लिये और गुड़ तौलकर दे दिया । 
बच्चा सोचने लगा--'बनिया कितना मूर्ख हैं! खार- 
जेसी वस्तु पशुओंके खनिकी है, मनुष्यके कामकी नहीं 
हैं, उसके बदलेम यह मुझे गुड़ देता हैं !' इस तरह 
ग्वार और गुड़पर दृष्टि रहनेके कारण बच्चेको बनिया 
मूखे दीखता है; परंतु बनियेकी दृष्टि पेसोंपर है क्रि 
वार कितने पॅसोका है और गुइ कितने पैसोंक्ा है । | 
बनिया दो तरहसे पेसे कमाता हे---माल लेता है तो 
सस्ता लेता हे और बेचता हैं तो महँगा बेचता है । 
अतः उसने भ्वारमें नफा अलग लिया और गुड़में नफा 


ले गया 


काः 2 प्र मनच क 0 अः 2. र न्ने सहे श्र 1 
काल्पनिक ठीं ता किया हूं (क म मातकट, Sahani ya Ki क्या मतलब ; 
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उसे तो पैसा प्राप्त करना है । ऐसे ही साधक्रकी दृष्टि 
makaa होती है । सबमें जो परमात्मा हैं, उसीको 
प्राप्त करना है, संसारसे क्या मतलब ? 


> 
e 


साधकको व्यवहार तो यथायोग्य करना हैं, पर महत्त्व 
परमात्मतखको ही देना हैं, व्यवहारको नहीं । व्यवहारमें 
किसीने आएर कर शिया तो क्या हो गया ? किसीने 


निरादर कर दिया तो क्या हो गया ? आदर करनेवाला 
तो हमारा पुण्य क्षीण करता हैं ओर निरादर करनेवाला 


हमारा पाप नष्ट करता है | हमारा लाभ किसमें हैं 
पाप रखनेम कि नष्ट. करनेमें ? जो हमें दु:ख देता है, 
अपमान करता है, निन्दा करता है, तिरस्कार करता 
है, वह हमारे पापोंका नाश करता है | जो हमारा 
आदर-सत्कार करता है, वाह-वाह करता है, वह हमारे 
पुर्णोंका नाश करता है | हम पापोंका नाश करनेका 
उद्योग करते हैं, पर निरादर करनेवाळा हमारे पापोंका 
नाश स्वतः ही कर रहा है । यह उसकी कितनी कृपा 
हे ! उसका हमारेपर कृपा करनेका आशय नहीं है, 


नाम-विश्वास 
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पर वह क्रिया तो हमारे छाभकी ही कर रहा है । वह 
हमारा हितैषी नहीं है, पर क्रिया तो हमारे हितकी ही 
कर रहा है । वह जो करता है, त्रह हमारे लिये ठीक 
ही होगा, बेठीक हो ही नहीं सकता । 


एक मार्मिक वात है कि साधकके लिये कोई 
परिस्थिति अनिष्टकारी होती ही नहीं । संसारका 
जितना व्यवहार है, वह सत्र-का-सव साधन-सामग्री है | 
सुखदायी-दु:खद्रायी, अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ सामने 
आता है, वद सब साधन-सामग्री है । इसलिये साधकको 
सावधान रहना चाहिये.। सावधानी ही साधना ह । 
साधक वह होता है, जो हर समय सावधान रहता है | 

द्विदमें आग्रत रहिये बन्दा । 

हेत प्रीत हरिजज सूँ करिये, परहरिये दुखद्दन्दा ॥ 

जब अच्छा और मन्दा होता है, राग और रेष होता 
है तब हम जाग्रत्‌ कहाँ रहे ! अतः भै साधक हूँ और 
मेरे साध्य परमात्मा हैं-इसकी जाएत रखते डर 
साध्यकी प्रा्तिके लिये यथायोग्य बतोब करना है । 
नारायण ! नारायण ! नारायण | 


“ने ¬ 
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| 
५, स्वारथ को साजु, न समाजु परमारथ को, > 
Y मो-सो दगाबाज दुसरो न जगजाल है । 
vy फे न आयां, करों .न करौंगो करतूति भलो! NY 
Y लिखी न बिरंचिहूँ भलाई भूलि भाल है ॥ vy 
५४ रावरी सपथ) रामनाम हो की गति मेर! रश 
दश इहाँ झूठो, झूठो सो तिलाक तिह काल है । हेर 
ल तुलसी को भलो पै तुम्हार हो किए. कपाल) y 
श्र कीज्ञे न बिलंबु बलि? पानोभरी खाल है ॥ NA 
६ र 


त भला 
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मानसमें पारिवारिक जीवन 


( लेखक--डॉ० श्रीशुकदेवराय, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


पारिवारिक जीवन 'प्रेय' तो है ही, साथ ही “श्रेय? 
भी हैं । साधकोंके लिये साधनाके दो प्रशस्य मागे 
हैं--( १ ) प्रबृत्ति और (२) निवृत्ति । प्रवृत्ति- 
मार्गी गृहस्थ होते हैं, परिवार रखते हैं और लोकिक 
जीवनका सम्पूणरूपसें रसाखादन करते हुए मुक्ति- 
साधनाके भी प्रयासी होते हैं । इसके त्रिपरीत 
निवृत्तिगगी परिवारका त्याग कर संसार तथा 
सांसारिकतासे विरक्त होकर aa अनुरक्त होते हैं । 
इस प्रकार एक 'अपने हृदयकी सम्पूण रागात्मक 
प्रवृत्तियोको प्राणियोमे, परिवारमें बॉटता हुआ ब्रह्मोन्मुख 
होता है तो दूसरा इस बृत्तिको समस्त संसारसे हटाकर 
केवल ब्रहमोन्मुख बनाता हैं मार्ग दोनों कठिन हैं। 
पहाइपर चढ़नेपर एक बोझ लेकर चढता है तो 
दूसरा खाली देह । इन दोनों मार्गोपर श्रेयकी दृष्टिसे 
कुछ भी विचार करनेक्रे पूव ऐसे लोगोंका अनुभव 
जानना आवश्यक लगता है, जिन्होंने दोनों मार्गोको, दोनों 
प्रकारके जीवनांको सही अर्थमें भोगा है और तुलनात्मक 
आधारपर अपना निर्णय अपनी रचनामें अपने समाजके 
लिये सँजो रखा है | इस संदर्भमें संत-फवि तुलसी- 
दासजीके त्रिचारोंका अनुशीलन उचित होगा, जिन्होंने 
अपने जीवनके पूर्वाध में गृहस्थ जीवनका, पारिवारिक 
जीवनका अनुभव निकटसे प्राप्त किया और तदनन्तर 
वैराग्य लेकर विरक्त जीवनका आनन्द उठाया | 

तुलसीदासजीका जीवन अनुराग और त्रिरागका, 
गृहस्थ ओर वेरागीका मधु-मङ्गल योग है | अपने जीवनके 
एतदविषयक अनुभवको उन्होंने रामचरितमानसके माध्यमसे 
बहुत थोड़े शब्दोंमें समाजके सामने रखा है, जो एक 
साथ ही कोमल भी है और कठोर भी, सुगम भी 
हे ओर अगम भी । उन्हीके शब्दोमें .-- 


सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथ अमित अति आखर थोरे ॥ 
| (मा० २ | २९३। २) 


मानसमें पारिवारिक जीवनके चार स्पष्ट चित्र चार 
संदभमिं अंकित हैं । प्रथम तथा द्वितीय चित्र राज- 
परिवारका है, अयोध्याका प्रथम चित्र राम-बन-गमनके 
Hau और दूसरा उसके बादका, तीसरा चित्र 
पञ्चवटीका है ओर चोथा लेकाका, रावणके परिवारका । 
इन चारों चित्रोंके सहारे पारिवारिक जीवनकी श्रेष्टता 
स्वीकार की गयी है । 

सफल पारिवारिक जीबनके लिये गोस्वामीजीने तीन 
आवश्यक तच्वोंका निर्देश किया है---( १ ) बिबेक, (२) 
भक्ति और ( ३ ) त्याग | परिवारमे ज्ञान तो होना ही 
चाहिये, साथ ही विवेक भी, जिससे परिवारके सदस्य 
उचित-अबुचितका त्रिचार कर सके । भक्ति तो प्रेम और 
श्रद्धाका समन्त्रित रूप है | इस अर्थमें पारिवारिक 
सदस्योंमें छोटेके प्रति प्रेम और बड़ोंके प्रति श्रद्धा 
वाञ्छनीय है । सबसे अन्तमें आवश्यक है त्याग । एक 
सदस्य दूसरेके लिये त्यागकी भावना रखे । जिस 
परिवारमें ज्ञान, भक्ति और व्यागत्री त्रिवेणी है, वहीं सद्यः 
प्रयाग है । समस्त तीर्थोके राजा इस प्रयागराजके 
अभावमें परिवार विपन्न हो जाता है और काळान्तरमें 
मृतप्राय बन जाता है । इस सिद्वान्तकी सत्यताको 
व्यज्गित करनेके लिये ऊपरके चारों चित्र अलभ्य हैं । 
अतः इन्डीका विश्लेषण यहाँ अभीष्ट है | 

प्रथम संदर्भके प्रथम चित्रका सम्बन्ध अयोध्यासे, 
महाराज दशरथजीके परिवारसे हैं | महाराज दशरथजी 
बूढ़े हो गये हैं | उनका विवेक डोलने लग जाता है । 
किसी भावी आइाङ्कासे वे अपने प्यारे पुत्र भरतको, 
त्यागकी प्रतिमूर्तिको ननिहाल भेज देते हैं । त्यागके 
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म गा 
अभावमें ज्ञान रह केसे सकता ! अतः महाराजके 
न चाहनेपर भी सम्पूर्ण ज्ञानकी मूर्ति श्रीरामका निष्कासन 
हो जाता है और उनका अनुगमन करती हैं भक्ति- 
सरूपा सीता । श्रद्वा-रूप लक्ष्मण भी उनके साथ हो 
लेते हैं । महाराजका परिवार विपन्न हो जाता है, 
अयोध्या अनाथ हो उठती है । विपत्तिका पहाड़ टूट 
पड़ता है, सारा खेल ही विगइ जाता हैं । 

दूसरा चित्र उसी परिवारका हैं, श्रीराम-बन-गमनक 
बादका । विधन और शोक-संतप्त परिवारको संभालनके 
लिये गुरु वसिष्ट उद्योगरत होते हैं । त्यागमूत भरत 
ननिहालसे बुलाये जाते हैं । भरतजी देखते हैं कि परिवारमें 
न ज्ञान ( श्रीराम ) है और न भक्ति ( श्रासाता | 
यहाँतक कि श्रद्धा ओर सेत्राकी मूर्ति (लक्ष्मण ) भी नहा 
हैं । इन तीनोंके अभावमें सुख कोसा ? उन्होंने योजना 
बनायी । वे चित्रकूट गये । ज्ञान सदेह तो नहीं लोटा, 
किंतु खड़ाऊँके रूपमें अपना प्रतिनिधित्व दे गया। 
भक्ति भी नहीं लोटी, किंतु अपने आशीर्वादके रूपमै 
भरतजीमें ही अपनी शक्ति और लरूप निहित कर 
गयी । भरतजीके व्यवहार, कार्य, शील और खभावमें 
विवेक था, भक्ति थी और था त्याग । फलखरूप 
पारिवारिक संकट तथा राज्य-संकट बहुत दूरतक घटा 
और जब श्रीराम छोटे तो-- 


राम राज जेठे त्रैलोका | हर्षित भये गये सब सोका ॥ 
; (मा० ७ | १९ | ७ ) 


इस संदर्भका तीसरा चित्र है, प्रंचचटीका । पंचवर्टीमें 
श्रीरामका परिवार हैं. । मायाकी सीता माया-मृगको 
देखकर मोहासक्त हो जाती है | वह चाहती है---मृग 
पकड़ा जाय, अन्यथाकी स्थितिमें मारा जाय । दोनों 
मम्भावनाओके साथ वह श्रीरामसे आग्रह करती है 
कनक मनिमय लखि 
सों कहति हँसि बाला । 
पालिये जोग मंजु 

मारिये सुंदर छाला॥ 


फ्रपट कुरंग 
प्रिय 
पाये 
स्ऱ्रा 


मानसर्मे पारिवारिक जीवन 
5०223० 


रस, सीता मोहासक्त हुई और उसने ज्ञानरूप 
श्रीरामको कटीसे बाहर भेज दिया । श्रद्धाकी मात 
लक्ष्मणको मी वहीं भेज दिया । पंचव्टीमे श्रारामका 
परिवार विपद्ग्रस्त हो गया । सारी खुशी हवा हो गयी । 
पंचवटी अनाथ हो उठी । 


चौथा चित्र लंकाका है, रात्रगके परिवारका । महापण्डित 
रावणका विवेक खो गया । रूपासक्त होकर उसने श्रीसीताका 
अपहरण किया और ऐसा करके उसने ज्ञान-रूप श्रीरामसे 
बर मोल छे लिया । इतना ही नहीं, उसने त्यागी मूर्ति 
विभीषगको अपमानित किया । फल-घरूप उसके 
राजवरिवारसे विवेक तो जा ही चुका था, साथ ही 
त्याग भी चला गया । मंदोदरीके परामशेकी रावणने 
उपेक्षा की । परिणामतः भक्ति भी रूठ गयी । इन तीनों 
गुणोंसे रिक्त राजपरिवार कत्रतक टिक सकता था ! 
वह-ध्वस्त हो गया, विनष्ट हो गया । 


ऊपरके ये चारों चित्र इस रातको सिद्ध करते हैं 
कि ज्ञान, भक्ति और त्यागसे पूण परिवार सदा पनपता 
है, यश, प्रतिष्ठा और समृद्धि लाभ करता दै । ऐसा 
परिवार ही खर्गोपम हैं, जिसके सदस्य जीवनधारी होते 
हुए भी जीत्रन्मुक्त हैं। उनका साद्झय कोई योगी 
नहीं कर सकता । उस परिवारका सुख व्व-दुलन हँ । 
जिस परिवारमें इन तीनों दिव्य गुगोका अभाव हैं, 
वह नारकीय है, क्लेशकारक दै ओर हेय है । ऐसा 
ही परिवार त्याज्य होता हे--तजिये ताहि कोटि 
बेरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥ 


अन्तमें निष्कर्षके रूपमै तुलसीदासजीने दो 
परिवारोंके वीच तुलना दिखायी है । एक है श्रीरामका 
आरण्यक परिवार, जिसमे श्रीराम, सीता आर लक्ष्ण ह 
और दूसरा हैं श्री भरत-संरक्षित अयोव्याका राजपरिवार । 
दोनोंके संरक्षक सपरिवार दो स्थानापर निवास कर रहें 
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कल्या | 


हैं । एक शान्तिके लिये, सुखके लिये जंगलमें है तो 
दूसरा अयोध्यामें | एकका जीवन जंगलमें भी अशान्त 
है, दूसरेका घरमें भी पूर्ण शान्त, तपस्यारत । दोनोंकी 
स्थितिको देखते हुए लोकमत निर्णय देता है--- 


लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसहीँ॥ 
दोउ दिसि समुझिकहत सवु लोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू 
( मा० २ | ३२५ | २-३ ) 


/०५७०५०६.०९० ० ll AA AI aa [का 


सचमुच ऐसा परिवार आदरा है । प्रबृत्तिमूलक इस 
परित्रारमें जो सुख है, उसे कोई निवृत्तिमार्गी कहाँ और 
केसे पा सकता है? अत्रय ही ऐसा पारिवारिक विरत 
होता है, किंतु वह होता हैं पूज्य एवं नमस्य । ऐसे 
ही परिवार-पतिके लिये कह्य जाता है--- 

न्योछावर उस 
कोटि 


एक पुरुष पर 
कोटि संन्यासी । 


तै छ e+ है न 


सङ्गका फल 


[ एक सच्चा वैदिक आख्यान ] 
( लेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌०ए०, साहित्याचार्य ) 


(९) 

त्रासनाका राज्य अखण्ड है । वासनाका विराम 
नहीं । फलक्री प्राप्ति होनेपर यरि एक बासनाको हम 
निःशेष करनेमें समर्थ भी होते हैं तो न जाने कहाँसे 
दूसरी ओर उससे भी प्रबळ बासनाएं पनप जाती हैं । 
कुछ कालतक्र प्रबल कारणोंसे कतिपय वासनाएँ तप्त 
अवश्य हाँ जाती हैं, परंतु किसी उत्तेजक कारणके 
आते ही वे जा पड़ती हैं | भळा, कोई खप्नमे भी 
सोच सकता था कि महर्षि संभिरि काण्तरका za वैराग्य 
मीनराजके सुखद गाईस्थ्य-जीवनके दशनरूप बायुके एक 
हल्के-से झकोरेसे ही जड़से उखड़कर 
बन जायगा |? 


पराशायी 


महर्षि सोमरि कण्व-बंशके अवतंस थे। उन्होंने बेद- 
वेदाङ्गका गुरुमुखसे अध्ययन कर धर्मका रहस्य मली- 
भाँति जान लिया था | उनका शाख्रानुचिन्तन गहरा 
था, परंतु उससे भी गहरा था उनका जगतके प्रपश्चोंसे 
वैराग्य । जगतूके समग्र व्रिपय-पुख क्षणिक हैं । चित्तको 
उनसे वास्तविक शान्ति नहीं पिछ सकती | तब कोई 
विवेकी पुरुष अपने अनमोल जीवनको इन तीन कोडीवे, 


विषयोकी ओर क्यों छगायेगा | आजका त्रिशाल ga 
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कल ही अतीतकी स्मृति बन जाता है, पलभरमें पुखकी 
सरिता सखकर मरुभूमिकी विशाल बाळुकाराशिके रूपमे 
परिणत हो जाती है, तत्र कौन बिज्ञ पुरुष इस सरिताके 
सहारे अपनी जीवन-त्राटिकाको हरी-भरी रखनेका उद्योग 
करेगा | सौभरिका चित्त इन भावनाओंकी ma इतना 
चिक्रना बन गया था कि पिता-माताका Basha 
प्रस्ताव चिकने घड़ेपर जळकी बुँदकै समान उसपर टिक 
न सका । उन्होंने बहुत समझाया -'अभी भरी जत्रानी 
हॅ, अभिलापा उमरी हुई हे, तुम्हारे जीवनका यह नया 
वसन्त है, कामना-मञ्जरीकै विकसित होनेका उपयुक्त 
समय हं, रस-लोछप चित्त-श्रमरको इधर-उघरसे हटाकर 
सरस माधवीके रसपानमें ळगाना है । अभी वेराग्यका 
वाना धारण करनेक्रा अवसर नहीं |? परंतु सौभरिने 
किसीके दाब्दोंपर कान न दिया, उनका कान तो वेराग्यसे 
भरे अध्याव्म-खुखसे सराबोर मञ्जुल गीतोंको सुननेमें न 
YA कबसे लगा हुआ था | पिता-माताका अपने पुत्रको 
गाहस्थ्य-जीवनमें छानेका उद्योग सफळ न हो सका । 
पुत्रके हृदयमे भी देरतक द्वन्द्व मचा रहा । एक बार 
चित्त कहतां -माता-पिताके वचनोंका अनादर करना 


८ ह, वअ ःहञअहिताल, व) «बन दूसरी बार एक 


स्या ७ | 


सङ्घका फळ 


मक्का देकर सुझाती ट 
कामाय सर्व प्रियं भवति ।! आत्मकल्याण ही सबसे 


विरोधी वृत्ति आत्मनस्तु 
बढी वस्तु टहरी, गुरुजनोंके बचनों और कल्याण- 
मावनामें विरोध होनेपर हमें आत्मकल्याणसे पराड्मुख 
नहीं होना चाहिये । सौभरि इस अन्तयुंद्रको बहुत देरतक 
अपने हृदयके कोनेमें छिपा न सके और घरसे सदाके 
लिये नाता तोड़कर उन्होंने इस युद्धको भी विराम दिया | 
` महर्षिके असामयिक बेराग्य और आकस्मिक 7हत्यागसे 
मनुष्योंके हृदय त्रिस्मित हो उठे । 
(६) 

पवित्र -नदी-तट | कल्लोलिनी कालिन्दी कल-कल 
करती हुई बह रही थी । किनारेपर उगे हुए तमाल- 
रोकी सबन छायामें रंग-विरंगी चिड़ियोंका चहकना 
कानोंमें अमृत. उड़ेल रहा था | घने जंगळके भीतर पशु 
खच्छन्द विचरण करते थे और नाना प्रकारके Baa 
अलग रहकर विशेष सुखका अनुभव करते थे । सायंकाल 
गोधूलिकी भब्य वेढामें गाये दूधसे भरे थनोंके भारसे 
किञ्चित्‌ झुकी हुई जब मन्द गतिसे दूरके गाँवोंकी ओर 
जाती थीं, उस समय यह दृश्य अनुपम आनन्दकी सृष्टि 
करता था | यमुनाकी संतहपर शीतळ पत्रनके हल्के 
झकोरोंसे छोटी-छोटी लहरियां उठती थीं और भीतर 
मछ्छलियोंके झुंड-के-झुंड इधर-से-उधर फुदकते हुए 


खच्छन्दताके सुखका अनुभव कर रहे थे | यहाँ था. 


शान्तिका अखण्ड राज्य | इसी एकान्त स्थानको सोभरिने 
अपनी तपस्याके लिये पसं र किया । 


सौभरिके हृदयमं तपस्याके प्रति महान्‌ अनुराग तो 
था ही, स्थानकी पतित्रता तथा एकान्तताने उनके 
चित्तक्को हठात्‌ अपनी ओर खींच लिया । यमुनाके 
के भीतर वे ळगे तपस्या करने । भादोमे भयंकर 
बाढ़के कारण यमुना-जछ बड़े ही रासे बढ़ने और 
लगा, (रछ “नि तमे (न तो (किसी 


प्रकारका वढाव था और न किसी प्रकारका 
वहात्र | पूस-माघक्री रातोंमें पानी इतना अधिक ठंडा 
होता कि जल-जन्तु भी टंडके कारण काँपते, परंतु 
मुनिके झारीरमें जल-शयन करनेपर भी किसी प्रकारकी 
जडता न आती | वर्षाके साथ-साथ ऐसी ठंडी हवा 
चलती कि प्राणिमात्रके शरीर सिकुड जाते, परंतु ऋषिके 
रारीरमं तनिक भी सिकुइन न आती | ऐसी विकट 
तपस्याका क्रम बहुत वर्षोतक चलता रहा | सोमरिकों 
वह दिन याद थां, जब उन्होंने तपस्याके निमित्त अपने 
पिताका आश्रम छोड़कर यमुनाका आश्रय लिया । उस 
समय उनको भरी जवानी थी, परंतु अब ? लंबी दाढ़ी 
और मुलायम मूछोंपर हाथ फेरते समय उन्हें प्रतीत 
होने ळाता कि उनकी उम्र ढलने लगी है | जो उन्हें 
देखता, आश्षर्यसे चकित हो जाता । इतनी व्रिकट तपस्या ! 
झरीरपर इतना अधिकार !! सर्दी-गर्मी सह लेनेकी इतनी 
अधिक शक्ति !!! दशकोंके आश्रयंका ठिकाना न रहता । 
परंतु महर्षिके चित्तकी विचित्र दशा श्री ते नित्य 
यमुनाके श्यामल जलमें मत्स्यराजकी अपनी प्रियतमाके 
साथ रतिक्रीड़ा देखते-देखते आनन्दे त्रिभोर हो जाते | 
कभी पति अपनी मानत्रती प्रेयसीके मानभजनके लिये 
हजारों उपाय करते-करते थक जानेर आत्म-समपेणके 

हन-मन्त्रके सहारे सफलमनोरथ होता और कभी वह ' 
मत्स्य-सुन्दरी इठलाती, नाना प्रकारते अपना प्रेम जताती 
और अपने प्रियतमकी गोदीका आश्रय लेकर अपनेको 
कृतकृत्य मानती । झुंड-के-झुंड बच्चे मत्स्य-दम्पतिके 
चारों ओर अपनी ललित लीलाएँ किया करते और उनके 
हृदयमें प्रमोद-सरिता बहाया करते । ऋषिने देखा, 
गाहे स्थ्य-जीवनमें बड़ा रस हैं । पति-पत्नीके विविध 
रसमय प्रेम-कल्लोल ! त्राल-बच्चोंका स्वाभाविक सरल 
सुखद हास्य ! परंतु उनके जीवनमै रस कहाँ ! रस 
( जल ) का आश्रय लेनेपर भी चित्तमें रसका नितान्त 
अभाव था | उनकी जीवन-लताको प्रफुल्लित करनेके 
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लिये कभी वसन्त नहीं आया | उनके हृदयकी कलीको 
खिलानेके लिये मलयानिल कभी नहीं बहा । भला, 
यह भी कोई जीवन हैं । दिन-रात शरीरको सुखानेका 
उद्योग, चित्तवृत्तियोंको दवानेका विफल प्रयास । उन्हे 
जान पड़ता कि मछलियोंके छोटे-छोटे बच्चे उनके नीरस 
जीवनकी खिल्ळी उड़ा रहे हैं । 

संगतिने सुप्त सांसारिक वासनाको जोरोंसे झकझोरकर 
जगा दिया | वह अपनेको प्रकट करनेके लिये मार्ग 
खोजने लगी | 

तपका उद्देश्य केवळ शरीरको नाना प्रकारके 
साधनोंसे तप्त करना नहीं है, प्रत्युत मनको तक्ष करना 
है | सच्चा तप मनमै जमे हुए कामके कूड़े-करकटको 
जलाकर राख बना देता है । आगमं तपाये हुए सोनेकी 
भाँति तपस्यामें तपाया गया चित्त खरा उतरता हैं | तप 
स्वयं अभ्निरूप है | उसकी साधना करनेपर भला, कभी 
चित्तमें अज्ञानका अन्धकार अपना घर बना सकता है! 
उसकी ज्वाला दुर्वासनाओंको भस्म कर देती है और 
उसका प्रकाश समग्र पदार्थोको प्रकाशित कर देता है । 
शरीरको पीड़ा पहुँचाना तपस्याका खाँगमात्र है | नहीं 
तो, क्या इतने दिनोंकी घोर तपस्याके बाद भी सौभरिके 
चित्तमें प्रपश्चसे त्रिरति और भगवानके चरणोंमें सच्ची 
रति न होती ! 


> xX DO 


वराग्यसे वराग्य ग्रहणकर तथा तपस्याको तिळाञ्जलि 
देकर महर्षि सोभरि प्रपञ्चकी ओर मुडे और अपनी 
गृहस्थी जमानेमें जुट गये वित्राहकी चिन्ताने उन्हें 
कुछ बेचैन कर डाला | ग्रहिणी घरकी दीपिका है 
धमकी सहचारिणी है । पत्तीकी खोजमं उन्हें दूर- 
दूरक्की सेर करनी पड़ी । रत्न खोज करनेपर ही प्रास 


कल्याण 


( भाग ६.० 


हुआ थोड़े ही मिलता है । उस समय महाराज 
त्रसददस्युके प्रबळ प्रतापके सामने सप्तसिन्धुके समस्त 
नरेश नतमस्तक थे । वे कुरुबंशके मणि थे, पुरुकुत्सके 
पुत्र थे । उनका त्रसद्दस्युः नाम नितान्त सार्थक था | 
आर्योकी सभ्यताले सदा द्वेष रखनेत्राले दस्युओंके 
हृदयमें इनके नाममात्रसे कम्प उत्पन्न हो जाता था । 
वे सक्तसिन्धुके पश्चिमी भागपर शासन करते थे । 
महर्षिको यमुन-तटसे पुवास्तु ( सिन्धुनदकी सहायक 
खात नदी ) के तीरपर राजसभामें सहसा उपस्थित 
देखकर उन्हें उतना आश्रय नहीं हुआ, जितना उनके 
राजकुमारीसे विवाह-विषयक प्रस्तावपर । इस अबस्थामें 
इतनी कामुकता ! इनके तो अब दूसरे लोकमें जानेके 
दिन समीप आ रहे हैं, परंतु आज भी इस लोकमें 
गृहस्थी जमानेका यह आग्रह ! परंतु सौभरिकी इच्छाका 
विधात करनेसे भी उन्हें भय माळूम होता था । उनके 
हृदयमें एक विचित्र इन्द्रयुद्ध मच गया | एक ओर तो ' 
वे अभ्यागत तपखीकी कामना पुर्ण करना चाहते थे, 
परंतु दूसरी ओर उनका पितृत्व चित्तपर आघात देकर 
कह रखा था--इस वृद्ध जरद्ववके गलेमें अपनी छुमन- 
सुकुमारी सुताको मत बाँधो । राजाने इन विरोधी बृत्तियोंको 
बड़ी कुशलतासे अपने चित्तके कोनेमें दबाकर सौभरिके 
सामने ख़यंवरका प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा--- 
क्षत्रियकुलकी कन्याएँ गुणवान्‌ पतिको खयं वरण किया 
करती हैं | अतः आप मेरे साथ अन्तःपुरमें चलिये | 
जो कन्या आपको अपना पति बनाना खीकार करेगी, 
उसे मैं आपके साथ विधित्रत विवाह दूँगा ।' राजा 
वृद्धको अपने साथ लेकर अम्तःपुरमें चले, परंतु उनके 
कौतुकी मीमा न रही, जब वह बृद्ध अनुपम सर्वा 
शोभन युवकके रूपमे महलमें दीख पड़ा । रास्तेमें ही 
सौभरिने तपस्याके बलसे यह रूप-परिवितेन कर डाला 


होता ६ै००6के।माबो तेपि (अबले छळ क्रिहर ०००5) ए ०तेबितिए anuai स्निग्ध-इयामल 


संख्या ७ ] 


सङ्घका फळ 
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शरीर, ब्रहात्रचस्‌से चमकता हुआ चेहरा, उन्नत ललाट, 


अङ्गोमें यौवनसुलभ स्फूर्ति, नत्रोंमें विचित्र दीति, जान 
पड़ता था मानो स्वयं अनङ्ग अङ्ग घारणकर रतिकी 


खोजमें सजे इए मह्लोके भीतर प्रवेश कर रहा हो | 
सुकुमारी राजकन्याओंकी दृष्टि इस युत्रक तापसपर पड़ी । 
चार आँखें होते ही उनका घित्त-श्रमर मुनिके रूप- 
कुसुमकी माधुरी चखनेके लिये विकळ हो उठा | पिताका 
प्रस्ताव छुनना था कि सबने मिलकर मुनिको घेर लिया 
और एक खरसे मुनिको वरण कर लिया | राजाने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 

सुवास्तुके सुन्दर तटपर विवाह-मण्डप रचा गया । 
महाराज त्रसदूदस्युने अपनी पचास पुत्रियोंका बित्राह 
महर्षि सौभरि काण्वके साथ पुलकितत्रदन होकर सम्पन्न 
कर दिया और दहेजमे विपुल सम्पत्ति दी--सत्तर-सत्तर 
गायोंके तीन झुंड, zaa वृपम--जो इन सबोंके 
आगे-आगे चलता था, अनेक घोडे, नाना प्रकारके रंग- 
बिरंगे कपड़े, अनमोल रत्न । गाहरथ्य-जीवनको रसमय 
बनानेवाळी समस्त वस्तुओंकों एक साथ एक ही जाह 
पाकर मुनिकी कामना-वल्ली लहूळहा उठी । इन वस्तुओंसे 
सज-धजकर रथपर सवार हो मुनि जब यमुना-तटकी 
ओर आ रहे थे, उस समय रास्तेमें वज्रपाणि भगवान्‌ 
इन्द्रका देवदुलम दशन उन्हें प्राप्त हुआ । ऋषि 
आनन्दसे गद्गद्‌ खरमे स्तुति करने लगे-- 
वयं हि त्वा बन्धुमन्तमवन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम । 
या ते धामानि ब्व प न तेभिरा गहि विइवेभिः सोमपीतये ॥ 


नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः । 


यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित पितेव हयसे ॥ 
(ऋ ८।२१।५। १४) 


“स्तोत्र कस्य न तुष्ट्ये ! इस स्तृतिको सुनकर 


देवराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और ऋषिसे आग्रह करने 
लगे कि 'वर मांगो ।? सौभरिने अपने मम्तकको झुकाकर 


ठाब्दों [रम्भ किया--प्रभो ! मेरा 
विनयभरे इाब्दरोमें (कहना अ 


योन सदा बना रहे, मुझमें इच्छानुसार नाना रूप 
धारण करनेकी शक्ति हो, अक्षय रति हो और इन पचास 
पन्नियांके साथ एक ही समय रमण करनेकी सामध्य 
मुझमें हो जाय । वे विश्वकर्मा मेरे लिये सोनेके महल 
वना दें, जिनके चारों ओर कल्पकृक्षसे युक्त पुष्प- 
वाठिकाएँ हों । मेरी पन्नियोंमें फिसी प्रकारकी स्पर्धा, 
परस्पर कलह कभी न हो । आपकी दयासे मैं गाहरँस्थ्य- 
जीवनका पूरा-पूर सुख उठा सकूँ ।' 

इन्द्रने गम्भीर खरमें कहा--'तथास्तु !? देवताने 
भक्तकी प्राथना स्वीकार कर ली--भक्तका हृदय 
आनन्दसे गद्गद्‌ हो उठा । 

(४) 

वस्तुकी प्राप्तिकी आशामे जो आनन्द आता है, वह 
उसकी प्राप्तिमे नहीं । मनुष्य उसे पानेके लिये वेचेन 
बना रहता है, लाखों चेष्टाएँ करता है, उसकी कल्पनासे 
ही उसके मुँहसे लार टपकने लगती है; परंतु वस्तुके 
करतलगत होते ही उसमें विरसता आ जाती है, उसका 
खाद फीका पड़ जाता है, उसकी चमक-दमक जाती 
रहती है और दिन-प्रतिदिनकी गले पड़ी वस्तुओके 
ढोनेके समान उसका भी ढोना दूभर हो जाता हैं । 
गाह्रेस्थ्यमँ दूरसे आनन्द अवश्य आता है, परंतु गले 
पड्नेपर उसका आनन्द उड़ जाता है, केवळ तलछट 
शेष रह जाता है । 

महर्षि सौभरिके लिये गाहस्थ्य-जीत्रनकी लता हरो- 
भरी सिद्ध नहीं हुई.। वडी-वडी कामनाओंको हृदयमें 
लेकर वे इस घाट उतरे थे, परंतु यहाँ विपदाके जल- 
जन्तुओंके कोलाहलसे सुखपूवक खड़ा होना भी असम्भव 
हो गया । त्रिचारशील तो ये थे ही । विषय-सुखोंको 
मोगते-भोगते निवद --और अव सच्चा निवेद उत्पन्न 
हो गया । सोचने लगें---'क्या यही सुखद जीवन है । 
जिसके लिये मैंने वर्षोकी साघनाका तिरस्कार किया है! 
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गो-मम्पत्ति मरी अतुलनीय 
Za असर मुझे 


मुझे घन-धान्यकी कमी नहीं हे 
है, मूखकी ज्वाळा अनुभव करनेक्रा 


कनी नहीं आया, एरंठ मेरे चित्तम चन नहीं !! कल्कण्ट- 
कामिनियोंक कोक्रिळ-त्रिनिन्दित खरने मेरी जीवन- 


वाटिकामें वसन्तक्रे लानेक्ा उद्योग क्रिया, वसन्त आया 
सकी सरसता टिक न सकी | वालक-बाछिकाओकी 

लीने मेरे जीवनोद्यानमें पावसक्रों ले आनेका 
प्रयत्न क्रिया, परंतु मेरा जीवन सदाक्रे लिये हरा-भरा 
सका | हृदय-वल्ळी कुछ काले लिये अवश्य 
छ्हलहा उठी, परंतु पतझडके द्रिन शीत्र आ 
मके, पत्ते सुरझाकर झड़ गये | क्या ga 
गाह स्थ्य-जीवन है ? बाहरी प्रपश्चमे फेंसकर मेने आत्म- 
कल्याणको मुला 


पुला दिया । मानव-जीवनकी सफलता 
इसीमें हैं कि योगके द्वारा आत्मद्शन क्रिया 


जाय---यद्योगेनात्मदर्शनम”, परंतु भोगके पीछे 
मैंने योगको मुळा दिया, अनान्माके चक्करमं पड़कर मैंने 
आत्माका त्रिसार दिया और प्रेयोमागका अवलम्वन कर 
मेने श्रय"- आय्यन्तिक सुखकी उपेक्षा कर दी । मोगमय 


जावन वह भयावनी भूछ-मुल्या हे, 


जिसके चक्ररमें 


कल्याण 


तीत जाते हैं | 
वूम-फिरकर पुनः 
वहीं आ जाते हैँ-~एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाते | 


और अनेकों जन्म चक्कर काटते 
कल्यागके मागमे जहाँसे चलते हैं, 


कच्चा वेराग्य सदा धोखा देता हैं । में समझता था 
कि इस कच्ची उम्रमें भी मेरी लगन सच्ची है, परंतु 
मिथुनचारी मसस्यराजकी संगतिने मुझे इस मागमें ला 
प्रसीटा | सच्ची त्रिरति हुए विना भगवानूकी ओर बढ्ना 
प्रायः असम्भव-सा ही है | इस त्रिरतिको छानेके लिये 
साधु-संगति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है | बिना आत्मदशनके 
यह जीवन भारभूत हैं | अब में अधिक दिनोंतक इस 
वोझको नहीं ढो सक्रता | 

xX > > 

दूसरे दिन छोगोंने सुना--महर्षि सौभरिकी गृहस्थी 
उजड गयी | महर्षि सच्चे निवंदसे यह प्रपञ्च छोड 
ANZA चले गये और सच्ची तपस्या करते हुए भगवानमें 
लीन हो गये | जिस प्रकार अग्निके शान्त होते ही 
उसकी ज्वालाएँ. वहीं शान्त हो जाती हैं, उसी प्रकार 
पतिकी आध्यात्मिक गतिको देखकर . पत्नियोंने भी उनकी 
सगतिस सदूगाते प्राप्त की | संगतिक्रा फळ ब्रिना मिले 
नहीं रहता | 


AA _ 


| भगवन्नाम कल्पवृक्ष हे 


| 

५ करि | 
है लि नास कामतरू राम को। \ Es 
५५ दनि रि दोप प्र 
Y दलानहार दारिद दुकाळ दुख, द्रोप घोर घन घाम को ॥ ` 
- रत दाद होत मती सम बियो लल म्ह 
Y लेत दाहिनो होत मन, बाम बिधाता वाम को। दु, 
८ YA मुनीस महेस महातम, उलटे सूधे नाम को॥ \/ 
भलो लोक परळ 

छ री राछ क तासु जाको बल, ललित कलाम को । शश 
तुळसी जग जानियत नामते से ९४ 

WA सांच न कूच मुकाम को ॥ YA 
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पथिक 


मगवानूने कहा--'परदेश जाकर तुम्हे गाढ़ी कमाई 
करनी होगी । राह-खर्चके ळिये यहाँसे कुछ भी नहीं 
पिलेगा। खावळम्बनसे ही तुम्हें सब कुछ करना होगा । 
यह सारा कष्ट इसीळिये दिया जाता दै कि तुम अपनी 
कमाईसे यहाँ पुखका घर बना सको । यह तुम्हारी 
परीक्षा दै । समयपर मेरा स्मरण करना ।? 


“देव | आप मुझपर विश्वास 
करें । मैं सौगद खाकर कहता हूँ कि आपको 
स्मरण रखते हुए अक्षरशः वेसा ही करूँगा, जेसा 
आपने आदेश दिया है । सत्यं शिवं खुन्दरम! ही 


हमारा ध्येय रहेगा |? 


मगवानूने आशीर्वाद दिया और पथिक चळ पड़ा | 
कुछ दूर जानेपर ठसे नींद सताने ळी, इसळिये वह 
एक जगह सो गया और ळगातार नौ महीनेतक सोता ही 
रहा। इसके बाद एक दिन वह एक ऐसी जगहपर पहुँचा, 
जो उसके ळिये एकदम नयी थी । छसे वेरकर उसीके 
समान कई प्राणी बेठे हुए थे । उसने देखा कि उसकी 
देइपर कुछ भी नहीं दै । उसमें बड़ा भारी परिवर्तन हो 
गया था--द्वाथ, पेर, आँख, जीम आदि शरीरके सभी 
अङ्ग छोटे, कोमळ भौर अत्यन्त छुकुमार हवो गये थे । 


बड़ी भूख ळगी थी उसे । उसने खानेके ठिये कुछ 
माँगना चाहा तो उसके कण्ठसे खर निका, पर भाषा 
न निकळी । ऐसे दुःखके समयमे उसने भगवानको तो 
याद नहीँ क्रिया, पर वह रो पड़ा ओर ढगा चिल्लाने 
अपनी वेबसीपर । इसी समय एक उसीके समान प्राणीने 
उसके छोटे-से मुँहको एक कोमळ स्थानमै सटा दिया । 
तब उसने एक तरळ पदाथका अनुभव अपनी जीमपर 


( लेखक--भी सत्यप्रकाशजी “किरण? ) 


किया और वद बड़े तुखसे उसे पान करने छगा । ऐसे 
आनन्दके समयमै भी उसने भगवानकों धन्यवाद देना 
तो दूर रहा, स्मरणतक न किया । 


x x x 


पथिक अव सुकुमार और दुबळ न रद्द गया या । 
उसने देखा कि उसके हाथ-पैर पुष्ट हो गये हैं । उसने 
अपनेमें बळका अनुभव किया और जरा गवसे झूळ 
उशा, यह सोचकर कि अब वह बलवान्‌ है । हाय | 
मूर्णने यह न जाना कि यह बळ कुछ उसने अपनी 
मिहनतसे नहीं पाया है, यह भी उसी गुप्त दयाळुका 
दान है, जिसे वह भळ चुका है । 


पथिक आया था, जगत्-परदेरमें मजुरी करने । 
उसने देखा कि इस परदेरमें दो पथ हैं-एक 
सीघा-सा और दूसरा कॉँटेसे भरा । उसे एक दिन एक 
प्राणीने बताया भी कि सीधा-सा पय दुःखमय है, सड़क 
तो चिकनी दै पर अन्तमें गहरी खाई दै और वह जो 
FASI पथ है, वह 'सत्य पथ? कहलाता है, उसके अन्त- 
में हुख दै । पथिकने बिश्वास न किया; क्योंकि सभी तो 
उस सीचे-से पयपर हँसते इए खुशी-खुशी चले जा रहे 
ये । उस केटीले पथपर जानेमें उसे कठिनाई और 
मूर्खता माळम हुई, तब वह उसी सीघे पथपर चळ 
पड़ा, बहुत-से उसके संगी भी मिळ गये । 


उस पथपर अपने संगियोमे उसे मिळी नारी । 
पथिककी प्रसनताका पारावार न रहा । उसे नारीमें 
मिढा मादक सौन्दर्य, मिडी वासनाक कोमळ और 
मार्मिक चोटें । पथिकने बड़ी खुशीसे अपने उपर चोटें 
ङगने दीं । पयिकको यइ पथ बड़ा डी चिकना, सुन्दर, 
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सुखकर और सहज दीखा । नारीने उसे सौन्दर्यकी 
छलकती प्यालीमें बासनाकी मादक मदिरा भर-भरकर 
पिलाना आरम्भ क्रिया और पथिक खूब छककर पीने 
लगा | वह अत्र खूब पीता, चलता तब पीता, सुकरता 
तब पीता और वह रसीली नारी उसे पिलाये ही जाती | 
नारीकी बृत्ति, प्रवृत्ति, कृति, प्रकृति-सभी गुणोने उसे 
मुग्ध कर लिया था । पथिककी आँखें मदसे मतवाली 
होकर जैसे चेतना खोने लगीं | अव नारी उसके आगे- 
आगे चलती और उसके चलनेले पायलकी जो झनकार 


होती, उसीका अनुसरण पथिक करता जाता था । 


इस तरह चलते-चलते एक दिन नारी एक खंदकके 
ऊपर रुकी । उसके रुकते ही पथिक भी रुक गया । इस 
समय उसपर नशाक्रा पूरा प्रभाव था | उसकी आँखें 
मुँदी हुई थीं, पैर लड़खड़ा रहे ये और वह रह-रहकर 
मुसकरा देता था | नारीने एक बार उसकी ओर देखा 
और फिर उसे जोरोंसे उस गहरे खंदकमें ढकेल दिया | 
पथिक संभल न सका और नीचेकी ओर गिरा पानीमें । 
इस समय मयके मारे उसका नशा छूट गया । उसने 
देखा कि वह उस खंदकमें गिर पड़ा है । उसके छिछले 
पानीमें उसे एक गठरी दिखायी दी । उसे उसने उठा 
लिया | उसकी आँखें प्रसन्नतासे नाच उठी, समझा उसने 
कि अन्ततोगत्वा वह कुछ पा गया है । ठीक इसी समय 
एक सुन्दर रेशमी रस्सी उसके सिरपर लटकने लगी | 
उसने रस्सीके बळ ऊपर चढ़ना आरम्भ किया और साथमें 
बह गठरी भी लेता चला । सोचा, न जाने कितना धन 
है उसमें | ऊपर पहुँचकर देखा कि एक अत्यन्त ही 
सुन्दर रमणी जैंसे उसकी प्रतीक्षामें ही खड़ी हुई है । 
यह अवश्य वह पहळी नारी नहीं थी कद उससे 


कल्याण 


१११ अय 
TI 


[ भाग ६० 


अधिक Bara थी | उसने अपने दोनों हाथोंको 
फेलाकर कहा --“आओ, पथिक ! में तुम्हारी राह देख 
रही हरे |? पयिकने अपने सिरप वह गठरी रखी और 
अपनी दोनों मुजाएँ फेळाता हुआ उस हुन्दरीसे 
आलिङ्गनबद्ध हो गया । उस रमणीने अपनी बाहे उसकी 
गदनमें डाल दी और धीरे-धीरे उन्हें कसना आरम्भ 
क्रिया । पथिक मुग्ध था | उसने पूळा--'तुम कौन हो, 
प्रिये ” तब वह नारी एक कुटिल बंक्रिम मुसकानके 
साथ बड़े ही मधुर खरमें बोली--भैं मृत्यु-छुन्दरी हूँ ।! 
पथिकी गर्दैन इस समयत बहुत ही कस गयी थी । 
उसकी आँखें बाहर निकल आयीं और जीभ बड़ी-सी 
होकर बाहर झूलने लगी । धीरे-धीरे उसने मृह्यु- 
तुन्दरीके दृढ़ आलिङ्गनमें अपनी सारी चेतना समर्पित 
कर दी | 


उखे जब होश आया, तब उसने देखा कि वह एक 
महान्‌ तेजोमय पुरुषके सामने खड़ा है । उस लेनको 
देखकर उसकी आँखें चौंधिया गयीं । वह उप पुरुषको 
पहचाननेकी चेष्टा कर रहा था--जेंपे उले कहीं देखा 
हो । उस अपार तेजसी पुरुषने उसे एक बार सिरसे 
पेरतक देखा ओर जरा मुसकराकर त्रोला--“आ गये 
पथिक ! तुम परदेशसे ? और साथ छाये हो यह 
पापकी भीगी गढरी ? 


पथिकने घत्रराकर देखा कि उसके सिरपर उसकी 
वह गठरी अब भी रखी हुई है और तब वह बेहोश 
होकर गिर पड़ा । मगवानूने मुसकराकर कहा---'काल- 
छुन्दरीने इसे उल पाप-खंदकमें गिराया और मृत्यु- 
पुन्दरीने यहाँ लोटा दिया |! 


षथिक अब भी उस्ली तरह षखा था 
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कलिनाशक नल-दमयन्ती-चरित्र--४ 


कलिनाशक नळ-दमयन्ती-चरित्र--४ 


( श्रीहरिक्ष्णजी दुजारी ) 
( गताङ्क ए० ७३९ से आगे ) 


दमयन्ती अपने पतिके विना शोकमग्न थी | 
उसने अपनी मातासे प्रार्थना की कि उसके पति नरश्रेष्ठ 
नलको खोजनेका पुनः प्रयत्न किया जाय | माताने अपने 
पति राजा भीमसे प्रार्थना कर पुनः सुयोग्य ब्राह्मणोंको 
राजा नछकी खोजमें सभी दिशाओंमें भिजत्राया | खोजमें 
जाते हुए ब्राह्मणोंसे भीम-कुमारीने प्राथना की कि आपलोग 
राज्योमें बूम-बूमकर जनसमुदायोमे मेरी बातें कहें--- 
'ओ जुआरी प्रियतम ! आप घोखेते वनमें सोयी हुई 
प्रियतमा पत्नीको अधवस्नमें छोड़ आये । उसी अवस्थामें 
बह पत्नी तुम्हारी विरहार्नियं जळ रही है, रो रही 
है | शाप धर्मज्ञ एवं साधुपुरुष हैं, आप अपने 
गर्तव्पसे कोत्ते च्युत हो रहे हैं ? दयाळुता ही सबसे 
बढ़ा भर्म है, आप अपनी पःनीपर दया बरें, उससे 
मिलकर उसे जीवनदान करे । अपने पतिके बिना उसका 
जीवित रहना कठिन है । ब्राह्मणो ! यदि इन बातोंको 
सुनकर कोई पुरुष उत्तर दे तो आपलोग शीत्र मेरे 
पास आना, मैं पुरस्कारमें बहुत धन दूँगी ।' 

दीर्घकालके बाद पर्णाद नामक ब्राह्मण दमपन्तीके 
पास लौटकर आया और उसने बताया, 'भीमकुमारी ! 
मैं महाराज नलको खोजते-खोजते अग्रोध्याके राजा 
ऋतुपर्णके दरबारमें उपस्थित हुआ । राजदरवारमें मैंने 
आपकी कही बातें खुनायीं, परंतु राजा एवं सभासद्‌ 
किसी भी व्यक्तिने कुछ उत्तर नहीं दिया । जव भरै 
बिदा होकर लोट रहा था, तब राजा ऋतुपणका 
अश्‍वकळा-निपुण सारथि बाहुक मुझे एकान्तमै ले गया । 
बह बहुत ही दुःखी था । उसने व्यथित हृदयसे मुझसे 
कहा, उत्तम कुछकी श्रे नारियाँ सदेव सदाचाररूपी 
कवचसे आवृत रहती हैं । अपने पतियोंसे परित्यक्त 


ने अपनी रक्षा करती हैं । ऐसा करके वे सत्य और खर्ग 
दोनोंपर विजय पा ळेती हैं । इसमें संशय नहीं है | 

“वह पुरुष बड़े संकटमै था, अपना सर्वख खोकर, 
यतक कि अपने वल्लोंसे भी वञ्चित होकर वह 
किंकत्तव्यविमूढ़ हो गया था । ऐसी दशामें उसने अपनी 
पत्नीका परित्याग किया था | पतिने उसका सत्कार 
किया हो या असत्कार-उस पत्नीको चाहिये कि वह 
उसे क्षमा कर दे, क्योंकि सभी सुख-साधनोंसे विहीन 
वह विपत्तिके अथाह समुद्रमें इत्रा था |? 

पर्णादकी बातें सुनकर दमयन्तीकी आँखेंमें आँल भर 
आये । उसने उसे बहुत-सा धन देकर सत्कारके साथ बिदा 
किया | उस ब्राह्मणने दमयन्तीको बहुत आशीर्वाद 
दिया । दमयन्तीने माताजीपे राजा ऋतुपणके सारथिकी 
बातें बताकर सुदेव ब्राक्षणको भयोध्या भेननेकी 
आज्ञा प्राप्त की । उसने सुदेब ब्राह्मणको बुळाकर डससे 
कहा, 'सुदेवजी ! आप अत्यन्त शीत्रतासे अयोध्याके राजा 
ऋतुपणके यहाँ जाकर उनसे कहें कि भीमकुमारी दमयन्तीका 
कल पुनः खयंवर है । बहुत-से राजा इस निमित्त वहाँ 
एकत्र हो रहे हैं | राजा नळका कुछ भी पता न लग 
सका, अतः वह दूसरा पति वरण कर रही है । यदि 
आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ तुरंत पहुँच जाये ।? 
तुदेव ब्राह्मण दभयन्तीके आज्ञानुसार अयोध्या पहुँचा । 
उसने राजा क्रतुपणसे दमयन्तीके द्वितीय खयंवरके 
दूसरे ही दिन होनेकी बात बतायी । उक्त बात सुनकर 
राजा ऋतुपर्णने बाहुकसे कहा--“बाइक ! विदर्भदेशकी 
राजधानीमै भीमकुशरी दमयन्तीका कळ स्वयंवर है। 
एक ही दिनमें तुम्हारे अतिरिक्त वहाँ मुझे कोई दूसरा 
नहीं पहुँचा सकता है ।” 

इस बातको सुनकर बाहुकरूपी राजा नळा अम 
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करेगी--इस बातपर उन्हें विश्वास नहीं हुआ | इस 
बातकी सत्यता जाननेके छिये खये राजा ऋतुपण 
भी इस कामनाको पूर्ण करनेके ळिये तैयार हो गये । 
बाइकने WA कह्या--मैं आपको अवश्य ही एक 
ही दिनमै विदर्भदेशकी राजधानी कुण्डिनपुरमे पहुँचा 
दूँगा | आप तनिक भी न घबरायें |! इतना कहकर 
बाहुकने अश्शाळासे वायुके समान वेगशाळी उत्तम 
चिद्वोसे युक्त बलशाली चार घोड़े चुनकर रथमें जोत 
ळिये । वार्ष्णेय सारथिको भी रथपर साथमें लेकर 
बाइुकने तुरंत तेजीसे रथको हाँक दिया | रथ वायुके 
समान अत्यन्त वेगसे दौडने ळगा । राजा ऋतुपर्ण एवं 
वार्णोय दोनों ही आकाशमै उडते हुए पक्षीकी तरह 
तेज गतिसे रथके वहन होनेसे विस्मित होने ळगे । 
बार्णोय महाराज नळके यहाँ कार्य कर चुके थे । 

बाहुकके गुणोंको देखकर वाण्णयको संदेह होने लगा 
कि हो-न-हो ये राजा नळ ही होंगे । यद्यपि उसके शरीरकी 
आकृति उनसे बहुत भिन्न थी । मागमे एक बहेडेके 
वृक्षको देखकर राजा ऋतुपर्णने खाभाविक ही कहा-“इस 
वृक्षकी दोनों शालाओंमें दो हजार पंचानबे फळ ळो हैं |! 
बाइकको आश्चय हुआ कि राजाने इतनी शीत्रतासे फळ 
कँसे गिन ळिये ! उसने सत्यताकी जानकारीके ळिये रथ 
रोककर फळ गिनने चाहे । राजाने देर होनेके भयसे 
बाहुकको बहुत रोका, परंतु बाइकने साफ कह्ा-“मद्दाराज | 
आप चाहे तो वाष्णेयकों लेकर जा सकते हैं, में तो 
फळ गिनकर ही चळ सकूँगा ।? अन्तमें उसने बहेड़ेके 
वृक्षकी दोनों शाखे काटकर फळ गिने और उसे ठीक 
उतने ही फळ मिले राजा ऋतुपर्णने बाहुकसे कहा 
कि तुम मुझे धत-ब्रिधा एवं गणितम्‌ अत्यन्त निपुण 
समझी । बाहुकने राजासे प्राथना की कि आप मुझे यहद 
विधा सिखा दें एवं बदलेमें मुझसे अश्वविधा सीख 
ठे (कने IA उन्होंने 
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अपनी विद्या सिखा दी । अश्वविद्याको बादमें सिखानेके . 
ठिये उन्होंने बाहुकसे वचन ले छिया | 

धूतविधाके रहस्यको जानते ही कळियुग राजा 
नळके शरीरसे निकळकर प्रकट हो गया । वह कर्कोटकवे 
भीषण विषसे दग्ध हो रहा था, बाहर निकलनेपर 
उसका कष्ट दूर हुआ । अकारण उसने राजा नळको 
अपार कष्ट दिया या, इससे वे कुपित हो उसे शाप 
देकर दण्ड देना चाहते थे; परंतु भयसे काँपते इए 
कळियुगने दीनतासे याचना की-महाराज । में बहुत 
काळसे रानी दमयन्तीके शापसे अत्यन्त कष्ट पा रह 
हूँ, तदुपरान्त कर्कोटक नागके विषसे हर समय झुल 
रहा हूँ । में आपकी शरण हू । मुझ शरणागतकी 
आप रक्षा कीजिये । आपके क्षमा करनेसे मै सद, 
आपकी कीर्तिकथाका कीर्तन करनेवाले आढस्यरहित 
व्यक्तिकी रक्षा करूँगा । उसे कमी कष्ट नहीं दूंगा । 


सदाचारी पुरुष सदैव क्षमावान्‌ होते हैं ।* 
सदाचारके वळसे अपने क्रोषको शान्त कर लेते हैं| 
दूसरेके दु:खको देखकर अपने कष्टको भूछ जाते हैं। 
अकारण ही कलियुगने उन्हें एवं सुन्दरी दमयन्तीक 
अपार कष्ट दिया था, परतु कळियुगकी शरणागतिरे 
राजा नछने इस कष्टको मुला दिया और उसे क्षम 
कर दिया । कलियुग उस बहेड़ेके बृक्षमें समा गया 
इसीळिये बहेड़ेका वृक्ष निन्दित होता है । 

कळियुग एवं बाइककी बातचीतको राजा ऋतुप" 
एवं वाष्णेय नहीं पुन पाये थे । कलियुग 
अदृश्य होते ही बाहुक जो उसी वेषमें था, चिन्तामुत 
हो गया एवं बढ़े उत्साहसे उसने wa बागडी, 
सँभाढी और रथ वायुसे बातें करने छगा। शा 
WA राजा ऋतुपर्णके रथने विदर्भ राज्य 
राजधानी कुण्डिनपुरमें प्रवेश किया । रथकी धरा्ट 
कण हि न्तीने SA 
के रथको चळानेव 
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अवश्य ही पुण्यश्लोक महाराज नळ हैं । उसने मन-ही-मन 
निश्चय क्रिया कि यदि अब में पतिदेव राजा नळके 
दर्शन नहीं करूँगी तो निश्चय ही जीवन त्याग दूँगी । 
दमयन्ती मन-ही-मन प्रार्थना करने ळगी कि पीने सदेव 
अपने पति नरश्रेष्ठ राजा नलकी क्षमाशीळता, वीरता, 
उदारता आदि गुणोंक्रा ही चिन्तन किया, में सदैव 
उन्हींके परायण रही । मैंने कभी किसी दूसरे पुरुषका 
चिन्तन भी नहीं किया । कभी हसी-मजाकर्मे भी 
असत्य-भाषण नहीं किया, कमी किसीका अनिष्ट नहीं 
किया । आज मुझे अपने पतिदेवके अवश्य दर्शन हो 
जाय |? इस तरह विलाप करती हुई दमयन्ती छतपर 
चढ़कर WA देखने ळगी । उसने देखा कि रथसे राजा 
ऋतुपर्ण, बाहुक एवं वार्ष्णेय ही उतरे हैं। राजा 
ऋतुपर्णने महाराज भीमके यहाँ खयंवर-जेसी कोई 
वस्तु नहीं देखी, न वहाँ किन्हीं अन्य राजकुमारोंके ही 
उन्हें दर्शन हुए । महाराज भीमने उनका बहुत खागत- 
सत्कार किया । राजा ऋतुपर्णने भी बड़ी बुद्विमानीसे 
कहा---(विदर्भराज | में तो आपका अभिवादन करने 
आया हैँ |! बिदर्भराजने बड़े स्वागत एवं आद्रके साथ 
उन्हें आवास प्रदान किया । राजा ऋतुपण वाष्णयके 
साथ विश्रामके लिये चले गये । बाइक रथको यथास्थान 
छे जाकर घोड़ोंकी परिचर्या करने लगा । 

राजा नळको न देखकर दमयन्तीको अत्यन्त आश्रय 
एवं दुःख हुआ कि राजा नलके समान रथ 'चळानेवाले 
ये कौन हैं! दमयन्तीको संदेह हुआ कि सम्भव है 
राजा नन ही इस बाहुकके वेषमें हों | उसने अपनी 
निपुण दूती केशिनीको पर्णाद ब्राह्मणकी बात बताकर 
बाहुकके पास भेजा और बाहुकसे उनके आनेका कारण 
ya राजा नळके बारेमें जानकारी करनेको कहा । केशिनी 
बाहुकके पास गयी और उसने बड़ी मधुरतासे पूछा 
“नरेन्द्र | दमयन्ती आप छोगोंके आनेका कारण जानना 
'चादती है | एवं क्या आपलोग राजा नळके विषयमै 


| 
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कुछ जानते हैं |? बाहुक बोला---दिवि | कळ ही एक 
AKWA राजा ऋतुपर्णको बताया कि दमयन्तीका कळ 
द्वितीय खयंबर होनेत्राला है | में राजा ऋतुपर्णका 


AAA AT 


सारथि हूँ एवं अश्‍वविधामे अत्यन्त निपुण हूँ । उनकी 
आज्ञासे उन्हे एक दिनमें यहाँ ले आया हूँ । राजा 


ऋतुपर्ण एवं वार्ष्णेय दोनों ही राजा नळ्के विषयमे 
कुछ नहीं जानते | राजा नल अपना रूप अद्दश्यकर 
गूढ़भावसे विचरण कर रहे हैं। उन्हें वे खयं अथवा 
परमात्माके अतिरिक्त कोई नहीं जानता ।' केशिनीने 
पुनः पूछा-“पुरुषश्रेष्ठ | पर्णाद ब्राझणने आपसे जो 
ब्रियांकी बातें कही थीं मयन्ती पुनः सुनना 
चाहती है ।' राजा नळके हृदयमें दभयन्तीकी बात 
सुनकर बडी वेदना हुई | बाहुकने अश्रुगदूगद वाणीमें 
पुनः वही बातें कहीं, जो पर्णाद ब्राह्मणसे कही थीं 
एवं कहते-कहते वे फूट-छूटकर रोने छगे । केशिनीने 
छौटकर दमयन्तीसे बाहुककी कही सभी बातें उसके 
मनोविकारोंक साथ कहीं । केशिनीकी बातें सुनकर 
दमयन्तीके मनमें बाहुकके राजा नल होनेका संदेह बढ़ 
गया । उसने केशिनीसे कहा--केशिनी ! तुम पुनः 
बाहुकके पास जाओ एवं चुपचाप उसके चरित्रो एवं 
लक्षणोंका ध्यानपूर्वक अवलोकन करो । देखना, क्या वे 
बिना आगके एवं जळके कार्य कर सकते हैं १ भोजन- 
पदार्थ किस तरह बनाते हैं ! आदि |? केशिनीने 
दमयन्तीके कथनानुसार बाहुकके चरित्रोका अवलोकन 
किया और लोटकर दमयन्तीको बताया, 'भीमकुमारीजी | 
उनके प्रत्येक व्यवहार अत्यन्त पवित्र हैं एवं अनोखे 
हैं । छोटे-छोटे दरबाजेपर भी उन्हें झुकना नहीं पड़ता 
भोजन-पदार्थ बनाते समय वे अग्निके बिना ही सगेदेवसे 
अम्नि प्रज्वलित कर लेते हैं । खाली घडोमे उनके 
आवाहन करते ही जळ भर जाता है और उनके बनाये 
wa पदार्थ अत्यन्त खादिष्ट हैं | उनके हाथसे मसला 
हुआ फूछ भी विकृत नहीं होता | ( क्रमश: ) 
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SSSI SES 


NA ASAT, 


गीता-माधुर्य-- ११ 


( श्रद्धेय स्वामी भ्रीराबश्ुखदासजी महाराज ) 
| ग्यारहवाँ अध्याय ] 


अर्जुन बोले---हे भगवन्‌ | केबल “मुझपर कृपा 
करनेके लिये ही आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक 
बात ( सबके मूलमे मै हूँ ) कही है, उससे मेरा मोह 
चला गया है | १ ॥ 

मुझसे और क्या सुना तुमने अजुन ? 

हे कमलनयन | मैंने आपसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
उत्पत्ति और प्रछ्यकी बातें सुनीं तथा आपका अविनाशी 
माहात्म्य भी विस्तारसे सुना | २ ॥ 

अब तुम और क्या चाहते हो ? 

है षुरुषोत्तम | आप अपनेको जैसा कहते हैं, 

बात वास्तवमे ठीक ऐसी ही है । अव हे परमेश्वर | में 
आपका वह परम ऐश्वर रूप देखना चाहता हूँ, जिसके 
एक अंशमै अनन्तकोटि ब्रद्माण्ड व्याप्त हैं; परंतु हे 
प्रभो | मेरे द्वारा भापका बह परम ऐश्वर रूप देखा जा 
सकता है---ऐसा बदि आप मानते हैं तो हे योगेश्वर ! 
आप अपने उस भविनाशी खरूपको मुझे दिखा 
दीजिये न ? ॥ १-४ || 

भगवान्‌ बोखे---हे पाथ | तुम मेरे एक रूपको ही 
क्यों, मेरे सेकहों-इारों रूपोंको देखो, भो कि दिव्य 
हैं, अनेक प्रकारके हैं, अनेक रंगोके हैं और अनेक 
तरहकी आकृतियोके हैं || ५ ॥ 

और क्या देखू भगवन्‌ ? 

हे भारत | हुम आदित्योंको, वसुओंको, WA, 
अश्चिनीङुमारोंको तथा मरुतोंकी भी देखो, जिन रूपोंको 
तुमने पहले कमी नही देखा है, ऐसे बहुत-रे आश्चर्य 
जनक ख्पोंको भी तुम देखो ॥ ६ ॥ 


= अईन और क्या देखना चाहे ने! अक यका जादा चाहते थे ? अजुमके मन हु 


मै कहाँ देखू ? 
हे नींदको जीतनेवाले अजुन | मेरे इस शरीसे 
क्रिस भी एक अंशमें चराचरसहित सम्पूर्ण जगत 
तुम अभी देखो । यदि इसके सिवा तुम और भी कु 
देखना चाहते हो, तो उसे भी तुम देख लो ॥ ७ ॥ 
आप तो बार-बार “तुम देखो, तुम देखो? ऐसा का 
रहे हैं, पर मुझे तो वह नहीं दीज रहा है, केसे देखें! 
मैया ! तुम अपने इस चमेचक्षुसे मुझे नहीं दे 
सकते । तो मैं तुम्हें दिव्यचक्षु देता हूँ, उससे तु 
मेरी इस ईश्वर-सम्बन्धी सामथ्येको देखो ॥ ८ ॥ 
ऐसा कहकर  भगवानने अर्जुनको कय 
दिखाया संजय ? 
संजय बोले--है राजन्‌ | ऐसा कहकर मह 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अंको अपना परम ऐश्वर्यम 
रूप दिखाया ॥ ९ ॥ | 
किस तरहका रूप दिखाया ? | 
जिसके अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं, अने 
तरहके अदूभुत दशन हैं, अनेक दिव्य गहने हैं; औं 
जिन्होंने हाथोंमें अनेक तरहके दिव्य अस्-राख्र उ/ 
रखे हैं, भनेक दिव्य मालाएँ और दिंग्य aa घार 
कर रखे हैं, शरीरपर अनेक दिव्य चन्दन आदि | 
रखे हैं, ऐसे सवंधा आश्चर्यमय और चारों ओर ga 
अपने अनन्त रूपको दिखाया ॥ १०-११ ॥ । 
वह रूप स्य कयां था संजय ? | 
यदि आकारमें हजारों सये एक साथ उदय 
जायें, तो भी उन सात्रका प्रकाश मिळ्कर उस Aaa 
प्रकाशक सामने कुछ भी नहीं है ! ॥ १२ ॥ 


( गी] १ amu. Di ized सहाया अलल कहके या कौरबोंकी 


। वि भी हुम मेरै इस शरीरके एक अंशम देख लो | 


संख्या ७ ] 


AAA 
~ AI 


adaa वह रूप कहाँ देखा ? ॥ हु 

अर्जुनने देखोंके देव भगवानके शरीरके अशम 
सम्पूर्ण संसारको अनेक Bamia युक्त देखा ॥ १३ ॥ 

za रूपको देखकर अर्जुनने कथा किया संजय ? 

भगवानके उस विश्वरूपकों देखकर अजुन बहुत 
आश्चर्यचकित हुए और उनके रोंगटे खड़े हो गये । वे 
हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए 
विश्वरूप भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ १४ ॥ 

अर्जुन क्या वोळे संजय ? 

अर्जुन बोले--हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 
देवताओंको, प्राणियोंके विशेष-विशेष समुदायोंको, 
कमळासनपर बैंठे हुए ब्रह्माजीको, कैलासपर विराजमान 
शंकरको, सम्पूर्ण ऋषियोंको तथा दिव्य सोको देश 
रहा हूँ ॥ १५ ॥ 

हे विश्वरूप | हे विश्वेश्वर ! मैं आपको अनेक 
हाथों, पेटो, मुखो ओर नेत्रोबाला तथा सत्र ओरसे 
अनन्त रूपोंवाला देख रहा हूँ । में आपके आदि, मध्य 
और अन्तको भी नहीं देख रहा हूँ । मैं आपको सिरपर 
मुकुट तथा हाथोंमें गदा, चक्र, ( सङ्घ और पद्म ) 
घारण किये हुए, तेजका समूह, सत्र और प्रकाश 
करनेवाले, देदीप्यमान अग्नि और सर्यके समान कान्तिवाले, 
नेत्रोसे कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सत्र ओरसे 
अप्रमेयखरूप देख रहा हूँ ॥ १६-१७ ॥ 

हे नाथ! आप ही परम अक्षखह्म ( निर्गुण-निराकार ) 
हैं, आप ही इस सम्पूर्ण विश्वके परम आधार ( संगुण- 
निराकार) हैं और आप ही सनातन धमकी रक्षा करनेवाले 
सनातन पुरुष ( सगुग-साकार ) है---ऐसा में 
मानता हूँ ॥ १८ ॥ 

केवळ मानते हो या देख शी रहे हो अजुन ! 

। आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त 


> 
ते 
[स 


्रभावशाली, अनन्त भुजाओंबाले, चन्द्र और समरूप 
नेत्रोंवाले, प्रज्ञ अन्तिकै समान मुखोबाळे और अपने 
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७९१ 
तेनसे सम्पूर्ण संसारको संतप्त करते हुए देख 
रहा है ॥ १९ | 

हे महात्मन्‌ ! यह खग और पथ्वीके त्रीचका 


अन्तराल और दसों दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हो 
रही हैं | आपके इए अद्भुत और उग्र रूपको देखकर 
तीनों लोक व्यथित हो रहें हैं । अहो! बे 
देवताओंके समुदाय ( जो मैंने पहले स्वगमै देखे थे ) 
आममें प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई तो भयभीत 
होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामो और युणोंका 
कीर्तन कर रहे हैं । महर्षियों और सिद्धोंके समुदाय 
"कल्याण हो ! मङ्गल हो !' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम 
स्तोत्रोके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥२०-२१॥ 

जो रुद्र, आदित्य, वस्तु, साध्यगण, विश्वेदेव, 
अश्विनीकुमार, मरुद्गण, पितर, गन्धव, यक्ष, असुर और 
सिद्धोके समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्यचकित होऋर 
आपको देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 

हे महावाहो ! आपके अनेक मुखो और नेत्रोवाले, 
अनेक मुजाओं, जंघाओं और चरणोंवाले, अनेक उदरोंबाले 
तथा अनेक विकराल दाहं 


~ 
3 


e 


दाढोबाले महान्‌ रूपको देखकर 
सब प्राणी भयभीत हो रहे हैं तथा मैं खयं भी भयभीत 
हो रहा हें ॥ २३ ॥ 

हे विष्णो ! आकाशको स्पश करनेवाले, फेलाये 
हुए मुखत्राले तथा प्रदीप्त ओर विशाल नेत्रोवाले आपके 
देदीप्यमान रूपोंको देखकर भीतरसे भयभीत हुआ मै 
भेये ओर शान्तिको नहीं पा रहा हूँ | आपके प्रलयकालकी 
अग्निके समान प्रज्वलित और दाढ़ोके कारण भयानक 
मुखोंको देखकर मुझे न तो दिशाओंका पत! लग रहा 
$ और न शान्ति ही मिल रही ठे | इसलिये हे 
देवेश ! हे जगनिवास ! आप प्रसन्न होइये || २०-२० ॥ 

हमारे पक्षके मुख्य योद्धाओंके सहित भीष्म, द्रोण 
और कर्ण भी आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । राजाओंके 
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समुदार्योके सहित धृतराष्ट्रके वे सब-के-सब पुत्र आपके 
विकराळ दाढोके कारण भयंकर मुखोंमें बड़ी तेजीसे 
प्रवेश कर रहे हैं। उनमेंसे कई-एक तो चूर्ण हुए 
सिराँसहित आपके दाँतोंके बीचमें फँसे हुए दीख 
रहे हैं ॥ २६-२७ ॥ 

जैसे नदियोंके बहुत-से जळके प्रवाह स्वाभाविक 
ही समुद्रकी ओर दौड़ते हैं, ऐसे ही मनुष्यळोकके वे 
भीष्म, द्रोण आदि महान्‌ शूरवीर आपके प्रज्वदित 
मुखोमें प्रवेश कर रहे हैं | जेसे पतंगे मोहवऱ अपने 
नाशके लिये बड़ी तेजीसे दोड़ते हुए प्रज्त्रडित अग्निम 
प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब ळोग मोहवद अपना 
नाश करनेके ळिये बड़ी तेजीसे दौड़ते हुए आपके 
पुर्खामै प्रविष्ट हो रहै हैं; ओर आप भी अपने waka 
मुखोके द्वारा सबको खाते इए चारों भोरसे बार-बार 
चाट रहे हैं । हे विष्णो | आपका उम्र प्रकाश अपने 
तेजसे सम्पूर्ण जगत्को परिपूर्ण करके सबको संतप्त 
कर रहा है ॥ २८-३० ॥ 

हे देवश्रेष्ट | आपको नमस्कार है । आप प्रसन्न 
होइये । आदिरूप आपको मैं तत्तसे जानना चाहता 
हूँ । मुझे यह बताइये कि उप्ररूपवाले आप कौन हैं ! 

भगवान्‌ बोले---मैं सम्पूर्ण ळोकोंका नाश करनेवाळा 
बढ़ा हुआ काळ हूँ | 

आप यहाँ फ्या आये हैं भयवन्‌ ? 

इस समय मैं इन सब ळोरगॉका संहार करनेके छिये 
यहाँ आया हूँ । 

यहाँ आपसे कोई बचेगा कि नहीं ? 

तुम्हारे प्रतिपक्षमे जितने योद्वाळोग खड़े हैं, वे सब 
तुम्हारे युद्ध किये बिना भी नहीं रहेंगे । इसछिये तुम 
युद्धके लिये खडा हो जाओ और यशको प्राप्त करो तथा 
शत्रुभोको जीतकर घन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको प्राप्त 


तो फिर सुझे युद्ध करमेकी क्या आवश्यकता है ? 

है सम्पसाचित्‌ ! तुम केवळ निमित्तमात्र 
बन जाओ ॥ ३१-३३ ॥ 

परंतु महाराज ! भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण 
आदि शुरवीरोंपर विजय केसे होगी ? 

भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी जितने 
शूरवीर हैं, वे सब मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । 
उन मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरोको ही तुम मारो | अतः 
तुम भयभीत मत होओ और युद्ध करो | युद्धमें तुम 
सम्पूर्ण शत्रुओंको जीत लोगे | ३४ ॥ 

इसके बाद कया छुआ संजय ? 

संजय बोले---भगवान्‌ केशवके ऐसे बचर्नोको 
पुनकर भयसे काँपते हुए अजुन हाथ जोड़कर नमस्कार 
करके और अत्यन्त भयभीत होकर फिर प्रणाम करके 
गदूगद वाणीसे भगवान्‌ कृष्णकी स्तुति करने ळगे ॥३५॥ 

अजुन क्या बोले संजय ? 

अर्जुन बोले--हे अन्तर्यामी भगवन्‌ | आपके नाम, 
गुण आदिका कीर्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ हर्षित 
हो रहा है और अलुरागको प्राप्त हो रहा है । आपके 
नाम, YA आदिके कीतनसे भयभीत होकर राक्षस लोग 
दर्सों दिशाओंमें भाग रहे हैं, सिद्धोके समुदाय आपको 
नमस्कार कर रहे हैं | यह सब होना उचित 
ही है ॥ २६ ॥ 

यह सघ उचित क्यों है, अर्जुन ! 

क्योंकि आप अनन्त हैं, सम्पूर्ण देवताओंके माछिक 
हैं और इस जगतूके आधार हैं | आप अक्षरखरूप 
हैं। आप सत्‌ भी हैं, असत्‌ भी हैं और सत्‌-असतूसे 
भी पर जो कुछ है, वह भी आप ही हैँ । हे महात्मन्‌ | 
थाप गुरुओंके भी गुरु ओर बल्लाको भी उत्पन्न करनेवाले 
है-ऐसे आपके विये वे सिद्धोंके समुदाय नमस्कार 


करो | ये सव-कुसू मेरे हारा पबूटेसे ही मेप, छा 8००३-७०१०० Gyaan Kosha 
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संया ७ ] 


TO SST TE 


आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष हैं | आप ही 
इस संसारके परम आधार हैं । आप ही सबको जानने- 
वाले और जानने योग्य हैं | आप ही सबके परम 
गन्तव्य स्थान हैं । हे अनन्तरूप | आपसे ही सम्पूर्ण 
संसार व्याप्त है ॥ ३८ ॥ 

आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, 
प्रजापति और पितामह ब्रह्माजीके भी पिता हैं । इसलिये 
आपको हजारों बार नमस्कार हो | नमस्कार हो |! 
झर फिर भी आपको बार-बार नमस्कार हो | 
नमस्कार हो !! हे सवे | आपको सामनेसे नमस्कार 
हो | पीछेसे नमस्कार हो ! सब ओरसे ही नमस्कार 
हो | हे अनन्तवीय | आप अमित विक्रमवाले हैं । 
आपने सम्पूर्ण संसारको ब्याप्त कर रखा है; अतः सब 
कुछ आप ही हैं ॥ ३९-४० | 

हे भगवत्‌ | आपकी इस महिमा और खारूपको न 
जानते हुए में आपको सखा मानकर प्रमादसे अथवा 
प्रेमसे ( बिना सोचे-समझे ) 'हे कृष्ण | हे यादव ! हे 
सखे |” इस प्रकार जो कुछ कहा है; और हे अच्युत | 
चळते-फिरते, सोते-जागते, उठते-बेठते, खाते-पीते 
समयमे अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुम्वियो आदिके 
सामने मैंने हँसी-दिल्लगीमें आपका जो तिरस्कार 
किया है, उसके लिये में अम्रमेयस्वरूप आपसे क्षमा 
मागता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 

आप ही इस चराचर जगतूके पिता हैं, आप ही 
पूजनीय हैं और आप ही गुरुओके महान्‌ गुर 
हँ । द्वे असीम प्रभाववाले भगवन्‌ ! इस त्रिलोकीमै 
आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे 
अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है ! इसलिये 
शरीरसे लग्ना पढ़कर स्तुति करनेयोग्य आप ईश्वरको मैं 
प्रणाम करके प्रस्न करना चाहता हूँ। जेसे पिता 
त्रके, सखा सके र. पीके तिरस्कारको सह 


. गीता-माघुये--१ १ 
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लेता है, ऐसे ही हे देव | आप मेरे द्वारा किये गये 
तिरस्कारको सह छीजिये ॥ ४२-४४ ॥ 

ठीक है भैया ! अब तुम कया चाहते हो ? 

आपके ऐसे अपूर्व रूपको देखकर में हर्षित भी हो 
रहा हूँ ओर साथ-ही-साथ भयसे मेरा मन ब्याकुछ भी हो 
रहा है । अतः हे देवेश ! हे जगन्निवास | आप प्रसन 
हो जाइये और अपना वही देवरूप ( सौम्य विष्णुरूप ) 
दिखाइये, जो सिरपर मुकुट धारण किये हुए ओर हार्थोमें 
गदा, चक्र, शङ्ख और पद्म लिये हुए है | में अव आपके 
उसी रूपको देखना चाहता हुँ । हे सहखबाहो | हे 
विश्वमूते ! आप उसी चतुर्मुजरूपसे प्रकट हो 
जाइये ॥ ४५-४६ ॥ 

भगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! मैंने वहुत प्रसन्न होकर 
अपनी सामर्थ्यसे तुझे यह अत्यन्त श्रेष्ठ, तेजोमय, 
सबका आदि और अनन्त विश्वरूप दिखाया है, जिसे 
तुम्हारे सिवाय पहले किसीने नहीं देखा है ॥ ४७ ॥ 

आपके इस विश्वरूपको मजुष्य किस साधनसे 
देख सकता है भगवन ? 

किसी भी साधनसे नहीं । हे कुरुप्रवीर | मलुष्य- 
लोकमें तुम-जैसे कृपापात्रफे सिवाय इस तरहके रूपको 
कोई वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, उम्र तपस्या और बड़ी-बड़ी 
क्रियाओंसे भी नहीं देख सकता ॥ ४८ ॥ 

wa भगवन्‌ ! इस समय तो मै आपके घोर 
रूपको देखकर बहुत भयभीत हो रहा हूँ, क्या करूँ ? 

मैया ! मेरा ऐसा घोर रूप देखकर तुम्हें भयभीत 
नहीं होना चाहिये और अपनेमें विमूइभाव ( मोड ) 
भी नहीं आने देना चाहिये | अब तुम भयरहित और 
प्रसन्न मनवाळा होकर मेरे उसी विष्णुरूपको फिर 
देखो ॥ ४९ ॥ 


ऐसा कहकर भगयानने अडुनको क्या दिखाया 


| संजय | 
ते पतनी h Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कल्याण 
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संजय बोले--ऐसा कहकर भगवान्‌ वासुदेवने 
अजुनको अपना चतुर्भुजरूप दिखाया । फिर भगव्रानने 
पुनः सौम्य द्विभुजरूप होकर भयभीत अजुनको 
आश्वासन दिया || ५० || 

अव तो तुम्हारा भय दुर हो गया न अजुन ? 

अजुन बोले- हे जनार्दन ! आपके इस सौम्य मनुष्य- 
रूपको देखकर अव मैं स्थिरचित्त हो गया हैँ और अपनी 
स्वाभाविक स्थितिमें आ गया हूँ ॥ ५१ ॥ 

मावान्‌ बोले--तुमने मेरा यह जो चतुर्भुजरूप 
देखा है, इसके दर्शन अत्यन्त ही दुर्लभ हैं । देवतालोग 
भी इस रूपको देखनेके लिये नित्य लालायित रहते हैं | 


तुमने मुझे जैसा देखा है, वैसा में बेदोंसे, तपसे, दाने. 
और यज्ञऐे भी नहीं देखा जा सकता हूँ ॥ ५२-५२ 
तो फिर आप केसे देले जा सकते हैं ? 
हे शन्रुतापन अजुन ! इस प्रकार चतुभुजरूपत्राला 
अनन्यभक्तिके द्वारा ही देखा जा सकता हुँ । 
देखा ही नहीं जा सकता, प्रत्युत तत्त्वे जाना भी जा 
सकता हैँ और प्राप्त भी किया जा सकता हैँ ॥५9॥ 
वह अनन्यभक्ति केसी होती है भगवन ? 
हे पाण्डव | सव कमोंको मेरे लिये करना, मेरे ही 
परायण होना, मेरा ही भक्त होना, आसक्तिरहित होना 
और किसी भी प्राणीके साथ वेर न रखना--ऐसी 
भक्तिसे युक्त भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


bra SE 


कहानी ल्य 


मालतीने डरते-डरते बॅंगलेका फाटक खोला | इस 
बँगलेमें दो कमरे किरायेपर दिये जानेवाले थे | मकान- 
माल्कि बहुत कड़े खभावका है, ऐसा माळतीने सुना 
था, परंतु उसने सोचा था कि हम थोड़ी सहनइाक्ति 
WA तो कोई दिक्कत नहीं आयेगी | यही विचारकर 
वह कमरै देखने आयी थी । वह अंदर आयी तो (मकान- 
माछिकिकी पत्नी ) काशी मोने बाहर जानेक्रे लिये 
दरवाजा खोला | में घर देखने आयी हँ, ऐसा माळतीने 
बताया भार कहा कि यदि आप बाहर जा रही हैं तो 
में किसी दूसरे समय आ जाउँगी। काशी मोने कहा--- 
नहीं, नहीं, ऐसा कोई आवश्यक काम नहीं है, में तो 
पत्र-पेटिकामें पत्र छोड़ने जा रही थी, चळो अंदर 
चल |? इतगेमें माळतीका छड़का राजू, जो माळतीके 
साथ था, बोळा---'मॉजी ! लाओ पत्र में छोड़ आउँ, 
मम्मीके साथ आते समय मैंने भागमें पत्र-पेरिका देखी 


भाग्य 


( लेखक--कै ० 


का० जानी ) 

अच्छी लगी | उनको वैसे ही ऐसी दोपहरीमें बाहर 
निकळनेमें दिक्कत लगती थी । इसलिये काशी मॉने राजको 
त्र देते हुए कहा---सँमळकर जाना बेटा ।? फिर 
माळतीको उसने घर तथा कमरे दिखाये | 


हमारे सीप कोई परिवार रहे और हमें सुख 
दुःखमें थोड़ा सहारा मिल जाय? इसी कारण कमरे | 
किरायेपर देने हैं | बृद्धावस्था बड़ी विचित्र होती है । 
तुम्हें हमारे कारण बहुत कष्ट भी उठाना पडेगा | 
हमें किराये की--आयकी चिन्ता नहीं है, परंतु हमें 


पड़ोसीकी आवश्यकता ह ।! काशी माने स्पष्ट वात | 


वता दी, जिससे मालतीको संतोष हुआ | 


MJ बहुत विचित्र होता है । किसी व्यक्तिके 
मिळते हो उसके प्रति हमारे गनमें अच्छे विचार उठते 
हैं, तो किसीक देखते ही अरुचि उत्पन.होती है । 


है mu, भै जना जड, अढळेशेश्वीरनरेण्पस्थिक'महींशक्षेता, फिर भी 


| 
| 
| 


| 


संख्या ७ ] 


ऐसा होता है, यह सत्य है | काशी माँको भी यही हुआ । 
मालती और उसका लड़का उन्हें बहुत अच्छे लगे और 
मालती काशी माँके यहाँ किरायेदारके रूपमै आकर 
रहने लगी । मालती, उसका पति अशोक और दो 
संताने राजू और अछका । यह छोटा-सा परिवार धीरे- 
धीरे काशी माँ और चंदू काका ( मकानमालिक )के 
साथ एकरूप बन गया | 


अबतक चंदू काका और काशी माँ अकेले रहते थे । 
बँगला बड़ा था, अगळ-वगळल बाग था । किरायेदार 
रखनेपर अड्चन और परतन्त्रता न लगे, इसीसे अबतक 
किसीको नहीं रखा था, परंतु अब अबस्था अधिक 
होनेसे उन्हें किरायेदार रखना आवश्यक हो गया । 
जगह अधिक थी ही--दो कमरे भाड़ेपर दिये जा सकते 
थे । वृद्धावस्थाके कारण छोटी-बड़ी बीमारी पड़नेसे उन्हें 
अड्चन होती थी और उसी सम्य उन्हें पड़ोसीकी 
आवश्यकता प्रतीत होती थी । 


जान-पहचामबालोंसे उन्होने यह कड रखा था | 
इसलिये बहुकसे व्यक्ति मकान देखने आते थे; परंतु 
काशी माँको कोई रुचता न था । इसी वीच मालती 
आयी और उससे बातचीत करते ही काशी माको वह 
बहुत अच्छी लगी । परिवार भी वडा नहीं था | अशोक 
अधिक पढ़ा नहीं था । एक प्राइवेट फर्ममें कल्के 
रूपमें काम करता था | माळती एम्‌० एस्‌-सी० थी 
और सिलाईका कोर्स पढ़ती थी । उसके घर मशीन थी 
और वह कपडा सिलाई करती थी । पतिपत्नी दोनों 
बचपदसे साधारण वातावरणमें ही खेले-खाये थे । 
लड़का राजू आठ वर्षका और लड़की अलका पॉँतत 
वर्षकी थी । 

काशी माको माळती अच्छी डगी । उसका हॅससुख 
चेहरा और विनयी व्यवदार वहत रुचिकर था । काशी माँ 


भाग्य ७९१ 
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सना छगता था | काशी माँ अडोस-पडोसके बच्चाको 
देखतां तो उनकी वात्सल्य-भावना एकाएक जाग्रत्‌ हो 
जाती और वे अधीर हो जातीं । इसलिये उन्होंने 


किरायेदार रखनेका विचार किया | अब उनके ग्रह 
बदले थे | मालती और अशोककी जोड़ी उन्हें पसंद 


आयी थी । दोनों आनन्दी, समझदार, उद्यमी और 
समयपर सहायता कर सकें ऐसे थे | राजू और अल्का 
भी बहुत ममताशील और चालाक थे । ये दोनों 'माँजी? 
'काकाः कहते-कहते उनके समीप आते तो उनका 
हृदय वात्सल्यसे पूर्ण हो जाता | अबतक तो छोटे-बडे 
सभी काम उन्हें अपने हाथों ही करने पड़ते, परंतु 
भाँजी | हम वगीचेमें पानी लगा देगे', “काका ! आप 
बाहर मत जाइये | पत्र हम छोड़ आते हैं। आप 
दोपहरीमें बाहर मत निकलना । दुकानसे जो लाना होगा 
हम ळा देंगे ।? भॉजी ! दीजिये टोकरी, हम फूल तोड़ 
लाते हैं |! इस प्रकार कहते जाते और उव्साहपूवेक 
दोनों बच्चे काम करते जाते । सत्र काम व्यबस्थित 
करते । इस छोटेसे परिवारने चन्दू काका और काशी माँका 
प्रेम प्राप्त कर लिया था । 
xX x xX 

मालतीने मशीनका कवर बंद कर दिया और 
सिलाईका पसारा इकट्ठा करके रख दिया; कारण-- 
चार बज गये थे। चन्दू काका और काशी मौके चायका 
समय हो गया था । आठ-दस दिवोंसे काशी मों बीमार 
श्री) इसलिये अपने घरके कामकी और उनके काम- 
की दुगुनी जिम्मेदारी भाळतीपर आ गयी थी । दो- 
तीन वा हो गये थे, काझी माँ और चन्दू काकाके 
मोजन्यके कारण मालती उनपर माता-पिताके-जैसा 
ही प्रेम रखती थी । 


मशीलवी आवाज बंद होते ही काशी माँ माळतीकी 
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उनके जळपान, चाय, भोजन और दवा आदिकी पूरी 
जिम्मेदारी ले ली थी और सव काम व्यवस्थित, उत्साह 
और समयसे करती थी । उनकी खयंकी पुत्री या 
पुत्रवधू होती तो वह भी इतना नहीं करती, परंतु मालती 
तो सब कुछ हँसते मुख किया करती थी । आवश्यकता 
पड्नेपर अशोक भी उसके काममें सहायता करता और 
बच्चे भी चढते-फिरते छोटे-मोटे काम करते रहते । 
इतने वर्षोकी शुष्कताके पश्चात्‌ उनके ( चन्दू काका 
और काशी माँके ) जीवनमें हरियाली आयी थी। 
जीवनके अन्तिम दिनोमें परमेश्वरने उनकी ओर देखा 
या, अपना कोई नहीं ३१ ऐसा उन्हें अब नहीं लगता 
था । 'चायका समय हो गया है |! माळतीके शब्दोसे 
उनकी विचार-एमापि टूटी | 'काकाको भी बुळा ळाती 
है? इतना कहकर उसने कप तिपाईपर रखा और 
काशी मोँको बेठाया | 'आज मुझे कुछ टीक व्याता है | 
मैं चाय अपने-आप पीउँगी । तू अपना कप भी यहीं 
छे आ |! काशी माँके यह कहनेपर मालती अपना कप भी 
ले आयी | बीमारीके तीन-चार दिनतक माळती केवळ 
दो कप चाय बनाती थी | उसे भी चाय पीनेको कहते 
तो कहृती-'मैं पीकर ही आयी हूँ ।? परंतु काशी मॉने 
उसे भी साथ ही पीनेको कह दिया । 'तू ऐसे पराया 
भाव रखेगी तो तुझे काम बतानेमें हमें संकोच होगा । 
केवळ चाय ही नहीं, रसोई भी सबकी अब यहीं बनाना | 
दो जाह भोजन बनानेका कष्ट तुझे नहीं करना है। 
तू संकोच नहीं करेगी तो हमें भी लगेगा कि तुझपर 
हमारा कुछ अधिकार है--हक है | 


काशी माँकी बीमारी बढ़ जानेसे मालतीको उनकी 
आज्ञाके अनुसार करना पड़ता । इसी कारण दोनों 
कुटुम्ब एक दूसरेके बहुत पास आ गये थे । अशोक, 
माछतीका निर्ळोमी ख्लभाब चन्द्र काकाको बहुत ही अष्छा 
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काम करते थे । अधिक पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी 
संस्कारी थे | “कम किरायेका मकान मिला है?--इसकी 
कृतज्ञता उनके व्यवहारमें सदा देखनेको मिळती । 
चन्दू काका और काशी माको छगता कि इस परिवारके 
कारण जो सुविधा और जो आनन्द तथा शान्ति मिली 
है, उन्हें पैसोंसे नहीं आँका जा सकता । 


थोड़े दिनों बाद चन्दू काकाके भतीजेकी बदली उसी 
शहरमें हुई और उसका पत्र आया । नये शहरमें जगहकी 
बड़ी दिक्कत थी । काकाका बँगला बडा रहनेसे उसमें 
ही रहनेका उसका बिचार था, परंतु चन्दू काका 
सावधान थे । आजतक तो भतीजेने उनको स्मरण नहीं 
किया था | आजका युग ही ऐसा है कि पेटका पुत्र 
ही मॉ-बापका भाव नहीं पूछता तो भतीजेकी भाशा 
क्यों की जा सकती है--ऐसा सोचकर काकाने मनको 
समझाया था, परंतु अब गरज पड़नेपर काकाका घर 
अपना ही है--ऐसा मानने ढगा और 'इस अबस्थामें 
आपके पास अपना खजन भी कोई रहे तो अच्छा है | 
ऐसा तर्क भी उसने रखा; परंतु काका स्पष्ट वक्ता 
थे । उन्होंने स्पष्ट कह दिया--.भ्रकान किरायेपर दे 
दिया है । आवश्यकता पड़े तो दो-चार दिनोंके लिये रह 
सकते हो।' इसलिये भतीजेको मन मारकर दूसरा 
धर किरायेपर लेना पड़ा, परंतु काकाके घर बहू जब- 
तब आने-जाने ढगा | अशोक और माळतीके साथ मात्र 
किरायेदार-जितना ही सम्बन्ध नहीं है, परंतु उनके 
व्यवहारमें आत्मीयता है--यह भतीजेने स्पष्ट देख 
लिया | काकाकी सम्पत्तिका विचार उसके मनमें उठने 
ळा । खर्य भी उनके प्रति आत्मीयता प्रदर्शित करके 
उनका मन जीतनेका प्रयत्न वह करने ळगा, परंतु खार्थ 
रखकर उपरसे दिखानेको जो प्रेम किया जाता है, उसमें 
आत्मीयता नहीं होती । यह काशी माँ और चन्दू काका 
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इस प्रकार धीरे-धीरे कुछ समय बीत गया | 
पुनः काशी माँ एकाएक बीमार पड़ी, बहुत अधिक 
बीमार हो गयी । वीमारी दिन-पर-दिन बढ्ने ळगी | श्रम 
भी अधिक पड़ने लगा । सबको ळगा कि काशी माँ अब 
अधिक समय नहीं चळ सकतीं | काका अखस्थ हो 
गये थे । मालती छोटे-बच्चेकी जैसे सेवा करती हो 
बेसे काशी माँका सब ध्यान रखकर सेवा करती । 
काझी माँका हृदय माळतीकी सेवा देखकर भर आता 
था । किसी प्रकारके कष्टका अनुभव न करके वह 
उत्साहपूवेक सेवा करती थी । भगवानूने अन्तकाळके 
समय माळतीके रूपमै उसकी अपनी-जैसे बेटी ही 
भेजी है--ऐसा ळगता था, परंतु इस निःखाथे छोकरी- 
के प्रति अपना भी कुछ कत्तव्य होता है--काशी माँ 
यही सोचती थी । शरीर अवश्य दुर्बळ हो गया, परंतु 
मन अभी खस्थ था । 

श्रावणका महीना प्रारम्भ हो गया था । काझी मॉके 
हृदयमें अमुक योजना आकार ले रही थी । एकादशीके 
दिन उसने माळतीसे कहा--बेटा ! मुझे कळ गौरणी 
( दुर्गाजी ) का भोजन कराना है, तू पड़ोसमें चार 
सौभाग्यवती खियोको निमन्त्रण दे आ और पाँचौं 
गोरणी मेरे भतीजेकी बहूको भी सपरिवार भोजनके ळिये 
कहद आना ।? 

माळती उसके कथनाबुसार सबको कह आयी और उस 
दिन रातमें ही पड़ोसकी एक सहेळीको बुळाकर माळतीने 
उसकी सहायतासे मिष्ठान्न बना लिया | दूसरे दिन, द्वादशी- 
के दिन ग्यारह बजे सभी निमन्त्रितोंको भोजन करा 
दिया । सब गौरणियोंको तिळक करके एक जोड़ी 
साड़ी और पाँच रुपये दक्षिणामें दिये । सबके जानेके 
पश्चात्‌ काशी माने मालतीको बुलाया । सम्मतिके अनुसार 
काकाने आळमारीमेसे एक जरीदार ओढ़नी तथा एक 


छोटा-सा कह निकराबकााी. ती. | मने 
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बक्सेमेंसे चार सोनेकी चूडियाँ, एक गलेका हार, दो 
बाजूबंद और एक अँगूठी निकाळकर उस ओढ़नीपर 
रखी और माळतीको देते हुए क्दा- बेटी ! में यह 
छोटी-सी भेंट देती हूँ ।? मालती तो हक्‍कीअक्की रद 
गयी, उसने कहा--माँजी ! में ओढ़नी ले लेती 
हूँ, परंतु दूसरा मुझे अभी कुछ नहीं चाहिये । माँजी ! 
माजी ! अभी बहुत वर्षोतक मुझे आपकी आवस्यकता 
है इतना कहकर माळती रो पड़ी ! काशी माँका 
हृदय भी भर आया । उसने भरोई आवाजमें कहा--- 
पेटी ! इतनी निराश मत हो । मा-बरापक्री बच्चोको तो 
आवश्यकता होती ही है, परंतु समय आनेपर सबको 
चला ही जाना पड़ता है | पेटसे उत्पन्न संतान भी 
हो तो व्याकुळ ह्यो जाय, ऐसी परिस्थितिमें तूने 
हँसते हुए खड़े-खड़े सेवा की है । अपने मरते समय, 
अपनी यह छोटी-सी पूँजी मैं अपनी सेवा करनेवालीको 
न दूँ तो किसे दूँ । भगवान्‌ तुझे सौ वर्षकी आयु दे 
और तुम फळो-झळो, यह मेरा हृदयसे आशीर्वाद है । 
अळका बड़ी हो जाय तो धूम-धामसे उसका विवाद 
करना और ये गहने उसे देना |! 

अन्तमें माळतीने भारी मनसे उसे खीकार किया । 
दूसरे दिन प्रातःकाळ काशी माँ परछोक सिधार 
गयीं । 

माळतीको अब घर खाने दोडता था । काका 
बाहरसे तो शान्त दीखते थे, परंतु उनका भी उत्साह 
जाता रहा-दिळ टूट गया था । वे मालतीको और उसके 
बच्चोंफी जब-तब आश्वासन दिया करते थे । 

दूसरे किसीके द्वारा भतीजेने काकाका मन देखनेका 
प्रयत्न किया । उसने काकाको अपने पास ही आकर 
रहनेको कहा, परंतु काकाने कह दिया कि हमें दूसरी 
जगह अच्छा ही नहीं ळरोगा । तब उसने काकाके पास 
ही आकर रहनेकी बात की । काका मना नहीं कर 
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सके । भतीजेका परिवार उनके साथ आकर रहने 
लगा । मक्रानकी कठिनाई तो थी ही । पति-पत्नी दोनों 
काम करते थे, तव भी भाड़ा खच जैसे-तेसे ही पूरा 
कर पाते थे । वह काकाको यह सब बताता रहता और 
काका भी ऊपरी सदानुभूति दिखाते रहते | अधिकांश 
उनका समय मालती, अशोक और उनके बच्चोंके चिन्तन 
और प्रेममें बीतता | काकाका दिल तो पहले ही टूट 
गया था | अब बीमार भी रहने लगे और तीन महीने 
बाद वे भी चल वसे | 
भाळतीके कुटुम्त्रपर बहुत आधात लगा | अब हुम 
सब निराधार हो गये, ऐसा उन्हें लगने लगा | काकाकी 
उत्तरक्रिया हौनेफे पश्चात्‌ भतीजेने उन्हें घर खाठी 
करनेको कह दिया । मैं काकाका उत्तराधिकारी हूँ, यह वता 
दिया । बात भी सत्य थी। मालती और अशोकने शास्ति- 
वेक उससे कह्दा--दिम जितना दीप्र होगा, दूसरा 
मकान मिलनेपर यहाँसे चले जायँगे |! उनके मकान 
खाली करना खीकार करनेपर भतीजेको शान्ति मिली; 
क्योंकि यदि उन्होंने मना क्रिया होता तो बड़ बलपूर्वक 
उनसे मकान खाली नहीं करा सकता था | 
परंतु उन्हें मकान छोड्नेक्ा अवसर नहीं आया | 
दूसरे ही दिन काकाके एक वकीछ मित्र आये। उन्होंने 
काकाका वसीयतनामा अशोक, मालती और भतीजेको 
सुना दिया । वसीयतमें बँगला अश्योक-माल्तीक्रे नाम 
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किया था । राजू और अळञ्राकी पढ़ाईके लिये तथा अन्य 
खर्चके लिये बीस हजार रुपये दिये थे। बँगलेका 
सब सामान और गहने मालतीको दिये थे । भतीजेको 
दो हजार रुपये दिये थे । शेष रुपया धर्मादामें लगानेके 
लिये लिखा था । वसीयत पुनकर भतीजेको पाला मार 
गया; क्योंकि अब अशोक, मालतीके स्थानपर उसे ही 
बंगला खाली करके जाना था। उसे ईर्ष्या तो हो रही 
थी, परंतु विरोध करनेकी उसमें शक्ति नहीं थी, साहस 
नहीं था, कारण कि आजतक उसने काका-काकीके 
छिये कुछ किया नहीं था । वह उठकर चला गया । 


अशोक, माळतीकी आँखोंसे अखण्ड अश्रुधारा 
वह रदी थी | दुःख और कृतज्ञताका यहद संगम 
था | उनके मुंहसे एक शब्द भी निकळ नहीं 
सका । ऐसी अकल्पित परिस्थितिको उन्हे खप्नमे भी 
सम्भावना नहीं थी | अन्तमें उन वकील मित्रने कहा--. 
तुम्हें अपनी निष्काम सेत्राका फल ही भगवानूने दिया 
है । अब शान्ति रखो । हमारे पीछे हमारे लिये रोनेवाळा 
भी बोई है, यह देखकर काकाकी आत्माको शान्ति 
होती होगी ।? 
अशोक और माछती जैसे काकाको ही प्रणाम 
कर रहे हों, इस प्रकार उन वकीलके चरणोंमें गिर 
पड़े |---/अखण्ड आनन्द! 
( अनु०---श्री रजनी कान्तजी शर्मा ) 


WAHA AAA 


सभ्यता 


किया । हेनरीने भी अपनी टोपी उतारकर सिर झुकाकर भिक्षुकको अभिवाद 
उष्याधिकारीने कहा--'श्रीमान्‌ ! एक भिश्रुकको आप इस प्रकार अभिवादन र 


हेनरीने सरळतासे उत्तर दिया--'फान्सका नरेश एक भिक्षुकः 


नह) करता चाहदता। 


जा 


'रक्षकों तथा उच्चाधिकारियोंके साथ 
रकर मस्तक झुकाकर उसे अभिवादन 
कि 

केया । यह देखकर एक 
करें, यह कया उचित है १? 


जितना भी सभ्य नहीं, यह मै सिद्ध 


— Yo 
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संख्या ७ ] बालप्रश्वोत्तरी ७९९ 
NMR हे ० 00 0 क OA 
न 
बालअश्नोत्तरी 
( लेखक--श्रीहनुसानप्रसादजी गोयल, वी०ए०, एल-एल० बी० ) 
[ पानी | 


केशव--पिताजी ! एक दिन आपने भोजनके और 
सब अंशोंको तो बतलाया, परंतु पानीके बिषयमें कुछ 
नहीं कहा । पानी भी तो एक आवश्यक वस्तु है ? 
पिता--हाँ, भोजनसे अधिक | परंतु उस दिन 
समय बहुत हो गया था, इसलिये नहीं वतलाया था | 
अब आज यदि सुनना चाहो तो बतला सकता हूँ । 
केशव--जी हाँ, अवश्य छुनूँगा । बतलाइये । 
पिता--अच्छा, सुनो ! हमारे शरीरका प्रायः तीन 
चौथाई भाग पानीसे ही बना है । शरीरके एक-एक अङ्ग 
और उनके एक-एक कोषाणुमें अधिकतर भाग 
पानीका ही दिखायी देता दै | खूनमें भी अधिकांश 
पानी ही है, इसीसे वह तरल है तथा रोके भीतर 
चल-फिर सकता है | हमारी भीतरी सफाई भी पानीसे 
ही होती रहती है और बहुत-सा गंदा पानी हमारे 
भीतरकी गंदगीको धोकर नित्य अपने साथ शरीरसे 
बाहर निकालता रहता है । इस प्रकार मल-मूत्र, थूक, 
पसीना और इ्रासकी वायुके साथ लगभग ढाई या 
तीन सेर पानी प्रतिदिन शरीरसे निकळ जाया करता है । 
अतएव उसकी पूर्तिके लिये हमें दिनमै कई वार जल 
पीनेकी आवश्यकता पड़ती है | बहुत-सा जल हमारे 
खानेकी वस्तुओंमें भी मौजूद रहता है, जिनमेंसे दूध और 
फलोंमें पानीका हिस्सा सबसे अधिक होता है । इनके 
अतिरिक्त दाल, भात, रोटी, पूड़ी, तरकारी आदिम भी 
जलका बहुत कुछ मेळ मौजह रहता है । जलकी 
सहायतासे हमारे भोजनका उपयोगी भाग खूनके रूपमें 
बद्छ जाता है और बिना जलके भच्छा-से-अच्छा भोजन 
भी बेकार हो जाता है । भोजन यदि किसी समय न 


भी मिले तो हम केवळ पानीकी सहायतासे हफ्तोंतक 
जीवित रह सकते हैं, किंतु यदि पानी न मिळे तो दो- 
चार दिन भी जीना हमारे लिये असम्भव हो जायगा | 
अस्तु, तुम देखते हो कि पानी हमारे जीवनके लिये 
कितनी आवश्यक और उपयोगी वस्तु है, किंतु यह सब 
उपयोगिता केवल शुद्ध ओर खच्छ पानीमे ही है | अशुद्ध 
और गंदा पानी तो हमारे लिये कभी-कभी विषसे भी 
अधिक भयंकर हो जाता है । 

केशाव--अशुद्ध ओर गंदा पानीसे बीमारियाँ पैदा 
होती हैं ? 

पिता-हाँ, पचीसों तरहकी बीमारियाँ पेदा होती 
और नित्य लाखों मनुष्योंके प्राण लिया करती है । 
उदाहरणके तौरपर टायफायड बुखार, हैजा, पेटमें कीड़े, 
आँब, अतिसार, फोड़ा, फुसी, दाद, जलोदर आदि सब 
रोग जलकी अशुद्धतासे ही पैदा होते हैं और हजारों- 
लाखों आदमी नित्य इनके शिकार होते रहते हैं । 


केशव--अच्छा, तो शुद्र और अशुद्ध जलकी 
पहचान क्या है ? 


पिता--शुद्ध जल वह है जो ऊपरसे नीचेतक 
बिल्कुल खच्छ, निर्मल और पारदर्शी हो, जिसमें न कोई 
रंग हो, न कोई गन्ध हो और न कोई खाद हो । भपक्केसे 
उतारा हुआ जल ( Distilled water ) बिल्कुल शुद्ध 
हुआ करता है और उसमें ये सभी शुग मौजूद रहते 
हैं । जिस पानीमें ये गुण न हों, उसे अशुद्ध समझना 
चाहिये । वर्षाका पानी भी आरम्भमें विल्कुळ शुद्ध 
होता है, किंतु जब वह नीचे आता है, तब उसमें 
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260 ~ क्या 
TT SC | 
भि छै > चारों गर aja ~ 
हवाकी वहुत-सी अछद्वियाँ मिङ जाया करती हैं और कितने ताळाः नारो ओर पेडोसे इतने भव 


वह उसी गात्रामै अशुद्ध हो जाता है । 


फेदाव--जो पानी हमलोग प्रतिदिन पिया करते हैं, 
वह कैसा होता है ! 

पिता--साधारण _तौरपर हमारे पीनेका पानी इन 
छ; किस्मोंके पानीमेंसे किसी-न-किसी प्रकारका हुआ 
करता है-- 

(१ ) वर्षाका जळ ( Rain water ) 

(२ ) तालाबों या पोखरोंका जळ ( $५7९९ 
water ) 

( ३ ) कुएं या वावळी आदिका जळ । Subsoil 
water ) 

( ४ ) Mdai जळ | 

( ५ ) नदीका जळ ( Flowing water ) 

( ६ ) अत्यन्त गहरे कुओंका जळ | 

इनमेंसे बरसातका ताजा जळ यद्यपि नीचे आनेमें 
उतना शुद्ध तो नहीं रह जाता जितना वह ऊपर रहा 
करता है, फिर भी पीनेयोग्य जळके सभी गुण उसमें 
मोजद रहते हैं; किंतु कठिनाई यह है कि यह जळ 
र समय नहीं मिळ सकता । ताळाव या पोखरेका जळ 
भी वास्तवमें वर्षाका ही जळ है, जो बरसातके दिनों 
चारों ओरसे बह-बहकर किसी गड्ढेमें जमा हो जाया 
करता दै । यह जळ बँधा हुआ होता है अर्थात्‌ बहता 
नहीं, इसळिये बँचे हुए जळके तमाम अवगुण भी इसमें 
मौजूद रहते हैं । इसके अतिरिक्त हमारी गंदी आउतोंसे 
भी यह जळ बहुत गंदा बन जाया करता है | उदाहरणके 
तौरपर हमारे देहातोंमें जिन ताळाबोंका जल पीनेके 
काममें छाया जाता है, उन्हमि ढोग कपड़े धोते है 
दातुन-कुल्ला करते हैं, नहाते हैं और मछ-मूत्रतकको 


त्यागते हैँ या घोते हैं। फिर भळा, यदि ऐसा पानी 


तमाम रोगेंका घर न बन जाय तो अ पह 
तो क्षय ही है. bigit 
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रहते हैं कि उनके ऊपर धूप आ ही नहीं सकती और 
इस प्रकार जळकी शुद्दिका जो एक सबसे बड़ा साधन 
है, वह वहाँसे दूर रखा जाता दै । इसके अतिरिक्त . 
ऐसे ताळाबमें पेड़ोंके पत्त भी नित्य पानीमें गिर-गिरकर! 
सड़ा करते हैं तथा अनेक प्रकारके जीव-जन्तु और| 
कीड़े-मकोड़े भी उसमें मरते और सड़ते रहते हैं, जिससे 
वहाँका पानी सब प्रकारकी गंदगीसे भर जाता है || 
यु. आर बावळी आदिका जळ भी हमारी असावधानी 
और भूछोंके कारण अत्यन्त गंदा हो जाता है | 

ताळावकी तरह यहाँ भी ढोग नहाते-घोते और कपडे 

पछाड़ते हैं, जिससे तमाम गंदा पानी बहकर कुएँ 

पहुँचता है और कुछ पानीको गंदा कर देता है। 

इसके अतिरिक्त कुएँके जळमें बहुत-से रासायनिक पदार्थ | 
भी घुले रहते हैं, जिनमेंसे कुछ तो हमारे खास्थ्यके 
ठिये छाभदायक होते हैं और कुछ हानिकर । झरनोके | 
जळमें भी अनेक प्रकारकी ळवणादिक घुळनेवाळी वस्तुएँ। 
मिळी रहती हैं । साथ ही कहीं-कहीं झरनोंके जळमे 
अश्रककी नन्ही-नन्हीं किरचें भी मौजूद रहती हैं, जो 
आँतोंमें घाव पैदा कर देती हैं | अतएव इस जळको 
अधिक मात्रामें पीनेसे आँव, अतिसार, संम्रह्मणी भादि 
रोग हो जाया करते हैं | 


नदीके जळमें भी अनेक प्रकारके ळत्रणादिक द्रव्य | 
घुले या मिळे रहते हैं, किंतु अधिकतर देखा यह जाता 
है कि नदीका जल किसीको कोई हानि नहीं पहुँचाता। 
इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि नदीका जळ हर 
समय बहता ही रहता हे, इसलिये कोई स्थानीय 
वस्तु उसमें सड़ने नहीं पाती । फिर भी धाराके साथ 
बहुत-सी मेट-मिट्टी और दूसरी वस्तुएँ भी पानीमें बहती 
रहती हैं, अतएव पीनेके पहले नदीके जळको थोडी 
देइ manaa अपथ शिरि । संसारभर 


ब्वा ७] ` 
००७७००००००००० ०० .__.______________ 
गङ्गाजीका जळ सबसे उत्तम और पतित्र है, इसीलिये 
गङ्गाजीका नाम हमारे यहाँ घर-घरमै अत्यन्त श्रद्धा और 
भक्तिके साथ टिया जाता दै । वैज्ञानिक ग्रयोगेके द्वारा 
` भी 1ङ्गा-जळकी पवित्रता और उपयोगिता कई बार सिद्ध 
की जा चुकी है। फिर भी बरसातके दिनोमें बाढ़ 
भादिके कारण सभी नदियोंका जल अत्यन्त मैळा और 
गंदा हो जाया करता है | अतएव ऐसी दशामें यह 
नळ विना खध्छ किये नहीं पीना चाहिये । 
फेशवब-जलूमें 
करती हैं ! 
पिता-जळमें मुझ्यरूपसे तीन प्रकारकी अग्नुद्धियाँ 
पायी जाती ईं--- 


गंदगियाँ कोन-कौन-सी रद्दा 


( १ ) निर्जीव वस्तुएँ-ये भी प्रायः तीन 
बिभागेमि बाँटी जा सकती हैं | यथा--( क ) वाळ, 
RA, कीचड़ आदि--जो शरीरके लिये विशेष 
द्वानिकारी नहीं हैं | ( ख ) भाँति-भाँतिके रासायनिक 
दव्य एवं खनिज पदार्थ, जेसे कई प्रकारके ळवण 
भोर क्षार आदि | ये क्षार थोड़ी मात्रामें शरीरके लिये 
छामदायक होते हैं, परंतु अधिक होनेसे आँतोंको हानि 
पहुँचाते हैँ | यदि ये कर्णोके रूपें इए तो आँतोंमें 
रगड़ पैदा करके घाव कर देते हैं । साथ ही ये गुदेको 
भी हानि पहुँचाते हैं । पहाड़ी जळोंमें चूनेकी प्रायः 
श्रधिकता रहा करती है, जो पाचनके लिये हानिकारक 
है | ( ग) मरे हुए जानवर और कीड़े-मकोड़े, जो 
पानीमें पड़े-पड़े सड़ा करते हैं तथा मळ-मून्न आदि । 
ये वस्तुएँ शरीर और खास्थ्यके छिये अत्यन्त हानिकारक 
हैं । कळ-कारखानोंकी परित्यक्त वस्तुएँ भी इसी विभागमें 
रखी जा सकती हैं भीर खास्थ्यके ळिये भयंकर रूपसे 
द्वानिकारी हैं । 


बाळ-प्रशनोत्तरी 
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NN 


रखा जा सकता दै । यया--( क ) जळके घास- 
पात एवं पौधे, जो शरीरके किये अपकारी हूं । (स्र). 
त्रनस्पति-जातिके बेक्टीरिया ( ४२०९४७ ) एवं भन्य 
छोटे-छोटे जीवाणु जो खास्थ्यके ढिये अत्यन्त हानिकारी 
हैं। ( ग) भाँति-भाँतिके जछ-जन्तुओंके अंडे । ये 
भी बहुत हानिकारक हैं । 


( ३ ) भाँति-माँतिके रोगाणु--इनमेंसे टायफायड 
एवं हैजेके कीटाणु अत्यन्त भयंकर हैं । इनके कारण 
हर साळ बहुत-सी मृत्यु हुआ करती है | 

केशव--क्या जळकी अभुद्धताको दूर करनेका भी 
कोई उपाय है ! ह 

पिता--हाँ, कई उपाव हैं. 

( १ ) पहछा और सबसे सीधा उपाय तो यइ है 
कि पानीको किसी खच्छ धुले हुए कपड़ेसे छानकर दस 
मिनटतक खौळा ले । इससे वाढ, मिटटी भादि ङाननेमें 

किक 
बहुत कुछ दूर हो जाती हैं और खोळानेसे चूना नीचे 
जम जाता है तया. रोगेके कीटाणु मर जाते हैं। 


(२ ) दूसरी विधि फिल्टरकी है । इसके डिये 
छकड़ीका एक ढाँचा होता है, जिसमें तीन घड़े एक 
दूसरेके ऊपर ळगभग एक-एक बाळिश्तके अन्तरपर रख 
दिये जाते हैं । इनमेंसे वीचवाले बड़ेमें नीचेके आपचे 
मागमें बाळ और ऊपरके आवे भागमें कोष भर द्या 
जाता है । शेष दोनों घड़े खाडी रहते हैं | अब ऊपरके 
दोनों बड़में पेंदीकी ओर छेद कर दिया जाता है और 
उस छेदमें कपड़ेकी एक-एक बत्ती भी ढगा दी जाती 
है, जिससे पानी टपक सके । सबसे नीचेवाले बड़ेके 
मुंडपर एक खच्छ मोटा कपड़ा बंध दिया जाता है | 
बस, फिर जिस पानीको ल्म्छ करना होता है, उसे 
सबसे ऊपरवाले घड़ेमें भर देते है । यह पानी पदी 


(२) स॒होह पण्य, भी, ही न ui बेरे ठि तषा 
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बाळ्मेंसे छनता हुआ नीचेके घड़ेमें जायगा । इस तरह 


छाननेसे पानीमें मिले हुए तमाम दूषित पदार्थ और मेट- 


मिटटी कोयले तथा बाळूमे रह जाती हैं और पार्न 
बिल्कु साफ द्वोकर नीचेवाले घढ़ेमें भर जाता दै । 
किंतु इस विधिसे पानीमें घुले हुए पदाथ अळा 
नहीं किये जा सकते ओर न रोगके कीटाणुओंसे ही 
बचाव हो सकता दै । 

( ३ ) तीसरी बिधि पानीको भपकेसे उतारनेकी 
है । इसमें पानीको एक बतेनमें उबाळते हैँ और 
उसकी माप दूसरे बर्तनमें नळीद्वारा ले जाकर ठंडी 
कर लेते हैं, जिससे उस भापका फिर पानी बन जाता 
है । इस प्रकारका पानी बिल्कुल शुद्ध होता दै और 
दवाके काममें छाया जाता है । अंग्रेजी दवाखानोंमें इस 
प्रकार शुद्ध किया हुआ पानी (10150111९१ water ) 
बिका भी करता दै । 

( ४ ) इवा और घाम ळागेसे भी जळ काफी शुद्ध 
हो जाता है । प्रयागके प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर 
नीळरसनधरकी तो राय है कि पानीको खुळी धूपमें कई 
घंटेतक रख छोड्नेसे वह इतना शुद्ध हो जाता है कि 
उससे शरीरके घावतक धोये जा सकते हैँ । 


( ५ ) रोगके कीटाणुओंको नष्ट करनेके डिये थोड़ा- 
सा परमेंगनेट पोटास नामक गुलाबी दवा भी पानीमें 
मिळा देनेसे काम चळ सकता है । तुमने देखा होगा कि 
बीमारीके दिर्नोमे शहरकी म्युनिसिपेछिटियाँ तमाम कुओंमें 
यह गुलाबी दवा छोड़वा दिया करती हैँ । | 

( ६) कुछ छोग पानीको उबाळकर उसमें कपूर 
छोड़ देते हैं | यह भी एक अच्छी बिधि है । 


इस प्रकार पानीको Aa करनेकी कई विधियाँ हैं 
कितु साधारण पुष्यके निस्यप्रतिके ब्यवद्वारके ढ्यि वद्दी 
दिजि सबके ह्म है, निसकी चर्चा हम सबसे 
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कर आये हैं | यदि प्रतिदिन नहीं तो जिन दिनों आस-पासमें 
द्वैजा, टायफायड आदि रोग फेळ रहे हों, उतने समयके 
छिये तो अवश्य ही इस बिधिको काममें ठाना चाहिये 
और पानीको सदा उबाळकर तथा छानकर पीना चाहिये | 


केशव--अच्छा, पानी पीनेके सम्बन्धमें भी कोई 
नियम दै? 


पिता--कोई खास नियम नहीं । जिस । 
भोजनके थिये सञ्ची भूखको पथप्रदर्शक समझना उचित | 


4 


है, उसी प्रकार पानीके ळिये भी अपनी प्यासको पथः | 


प्रदर्शक मानना उचित होगा | कुछ ळोग भोजनके समय 


पानी बिल्कुळ ही नहीं पीते और प्यासको दबाये रहते ' 


| 


हैं । कुछ ऐसे हैं, जो भोजनके समय ळोटों पानी गलेके | 


नीचे उंडेळ लिया करते हैं । ये दोनों ही आदतें अच्छी 
नहीं हैं | उचित यह दै कि प्यासके अनुसार भोजनके 
बीच-बीचमें एवं बादर्मे भी योड़ा-थोड़ा पानी पिया जाय | 
हमारे शरीरको पानीकी कब और कितनी आवश्यकता 
है, इसे बतळानेके ळिये हमारी प्यास ही सबसे उत्तम 
और स्वाभाविक साधन है | अतएव इसीकी आज्ञावो 
मानना सदेव उचित है । साधारण अवस्थामें नित्य 
शीतळ ही जळ पीना ठाभकारी हुआ करता है; क्योंकि 


शीतळ जळके स्प्शेसे खूनका दौरा तेज दो जाया करता 


दै । ठंडा जळ पेटमें पहुँचते ही शरीरका बहुत-सा खून | 
पेटकी ओर दौड़ने छगता है । इससे पाचनके । 


सहायता मिळती दै । स्नानके छिये भी ठंडा जढ 
दवी सर्वोत्तम है | 


केशवं--क्या जाड़ेके दिनोमें भी ठंडे जळसे नहाना 
उचित है ! 


पिता--होँ, साधारणत हर एक नीरोग मनुष्यको| 


ठ जळसे नित्य नहानेकी आदत डाळनी चाहिये । 


क) ब) ama सदी gi 


पंपा ७ ] 

छुकामका कोई :डर नहीं रह जाता और हर प्रकारसे 
हानिके बजाय छाम-ही-छाभ दिखायी देता दै । 
बेड्ानिकोंका कहना दै कि ठंडा जळ शारीरके लिये 
अत्यन्त बळदायक है । इसके स्पशसे त्वचाके तमाम 
कोषाणु सिकुड्ने ठगते हैं, जिससे वहाँका रक्त अंदरकी 
रक्तनाब्यिमें फेक दिया जाता है; परंतु अंदर जाते ही 
वह रक्त गरम होकर फिर त्वचाकी ओर दौड़ने ळगता 
है और अब उसकी गति पहलेसे भी अधिक तेज दो 
जाती है, जिससे त्वचामें फिर गरमी आ जाती है । तुमने 
देखा होगा कि ठंडे जळसे नहानेके बाद ही शरीर फिर 
गरम हो जाता है | इसका कारण वही है, जो हम 
अभी बतळा चुके हैं | अस्तु, नहानेके ळिये हमें सवदा 
ठंड जळका ही उपयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
नहानेके सम्बन्धमै कुछ और भी नियम हैं, जिन्हे 
ध्यानमें रखना चाहिये । 

केशव--वे क्या हैँ ! 

पिता--वे नियम इस प्रकार हैं--- 

( १ ) शरीरकी गरमीसे जळ कुछ थोड़ा ही 
अधिक ठंडा लेना चाहिये । जबतक शरीर बहुत 
मजबूत न दो, तबतक जळ बहुत अधिक ठंडा नहीं 
छेना चाहिये । अभिप्राय यह है कि पानी उतना हो ठंडा 


संत तुकारामजीका विश्वास 
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हो, जितना शरीर सहन कर सके और उसकी गरमी नहानेके 
बाद ही फिर छोट आये । जिस जळसे शरीर कॉपने 
छगे और नीळा पड़ जाय, ऐसा ठंडा जळ कदापि न 
लेना चाहिये । 

( २ ) नहानेके समय सबसे पहले पानी सिरपर 
छोड़े और वादमें दूसरे अङ्गोको भिगोये । 

( ३ ) नहाते समय एक खष्छ तोळिया पा मोटे 
गाढ़ेका कपड़ा पानीमें भिगो ले और उससे शरीरके 
एक-एक हिस्सेको इस प्रकार रगड़े और घोये कि उस 
स्यानपर ळाडी दौड़ आये । 

( ४ ) नहानेके बाद शरीरको किसी सखे तोळियेसे 
इसी प्रकार खूब कसकर पोंछना भी चाहिये । 

( ५ ) भोजनके बाद तुरंत ही नदाना मना है । 
इससे मन्दाग्नि आदि रोग खड़े हो जाते हँ 

(६) यदि इवा तेज और ठंडी हो तो किसी 
बंद स्थानमें नद्दाना चाहिये । 

इन छः नियर्माको नहानेके ळिये ध्यानमें रखे तो 
सर्दी-जुकामका कोई भी डर नहीं रह सकता । 

केशव--समञ्च गया और इन्हें ध्यानमें रखूंगा । 


की ळक 
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तुकाराम मराठा-इतिद्दासमें एक स्मरणीय तथा अलौकिक पुरुष हो गये हैं । वे अत्यन्त चतुर तथा 


आसे व्यक्तिपूजा उनकी प्रकृतिके विरुद्ध बात थी । वे परम त्यागी 
विनोदी थे । प्रपश्ोंसे वे सदा दूर रहते थे । वकिल सनक ७ जोस ती रत र 
कवलित हो गये? पर उनके अडिग अगवद्चिश्वासमै तनिक भी अस्तर न आया । 


क्‌ 
-पक्षियांपर भी अपार अनुराग था। एक बार ५ अटक 
we और खेतको पश्चुआं तथा अपने द्वार्थोले उजाड द्या । 


और उन्हें खेत उजाड़नेका अपराधी ठहराया । पर 
उस खेतपर इष्टि डाळी तो वह खेत पूर्ववत्‌ लददलह्दा उठा । इससे सन होकर 


काराममे भ्वीकार कर द्यि । 
किसान उन्हें कुळ अनाज देने लगा, पर तु कार | 


तथा उच्चकोठिके भगवदूभक्त थे । १९२९-२० 


रखवालीपर नियुक्त किया । कुछ लुटेरे आये 


च्यानमग्न खंत तुकाराम कुछ न बोले। किसान आया 


आश्चर्यं जब तुकारामने उ 
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किसानने उन्हे अपने खेतको 
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(१) 

; नम्रता 

गर्मीकी प्रचण्ड धूप तप रही यी । एक अधेड़ 
उन्नका व्यक्ति कुएसे पानी निकाळकर बृक्षोंको सींच रहा 
या | एक ओपड़ी बनी थी, जहाँ पानीसे भरे घड़े रखे 
थे] पास ही एक कुण्ड था, जिसमें पञ्चुओंके पीनेको पानी 
मरा था | उस व्यक्तिने प्रातः भाकर पहले कुण्डको भरा, 
तः्पश्वात्‌ बरोक) । इसके बाद वह वृक्षोको सीचता रहता | 

बहाँसे सटकर एक सड़क पाढीताणा जाती थी । 
पाढीताणा जेनोंका बड़ा तीर्थ-क्षेत्र है । 

एक दिन दादा कायसे निवृत्त होकर वेरे हुए 
भगवानका स्मरण कर रहे थे | 

WA थोड़ी ही दूर एक मोटर आकर रुकी | 
क इ गयी यी । मोटरवाले धूपके कारण यके 
थे, किंतु वह चळ ही नह रही थी | सम्भवत: टंकीमे 
पानीकी आवश्यकता हो, इसळिये मोटर-माब्किने आवाज 
दान भर ! प्याऊवाळे ! पानीकी बाल्टी छे भा |! 

दादा हंसे । “ने नारायण? कहकर उन्होंने पानीसे 
भरी बाल्टी उठायी भोर भोटरके पास ळाकर रखी | 
ड्राइवरने मोटरमें पानी डाढा, किंतु मोटर नहीं चढी | 
दादाने सबको छाकर पानी पिछाया । सेठ-सेठानी 
तथा बच्चे भयसे काँपने ळगे | रातमें ऐसे घुनसान 
स्थानमै रुकना भयसे खाळी नहीं था | 

'व्याऊवाले | यहाँ रात्रि-विश्रामके ढिये कोई अच्छा-सा 
स्थान मिळ जायगा क्या ? सेठने दादासे पूछा । 

दादाने कहा---'सेठ ! ऐसे गोवे धर्मशाळा कहाँ ! 
गाँव-धनीका घर दे | वहाँ आश्रय मिं जायगा | मोटर 
मले यढ छोड़ दो । चळो मेरे साथ । मोटरकी चिन्ता 
शाप छोड़ दो, गढ़ घुरक्षित रहेगी |! 


कश्या] 


पढ़ो, समझो और करो 
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भागे-आगे दादा, पीठे-पीछे सेठका परिवार | 
दादाने भाकर एक घरका दरवाजा खोला और सबने 
अंदर प्रवेश किया । चार बड़े-बड़े कमरे, इथिनी-जेसी 
मेसं, बढ़े पुन्दर घोडे, बुळबुळके बन्चे-जेसे मेळ | 

बरमेंसे एक व्यक्ति बाहर आया थोर उसने सबका 
लागत किया । सेठने कहा--दादा ! अब थाप 
जाओ | इम यहाँ अच्छी तरह रह सकते हैं |! 

कहाँ जाउँ सेठ !' दादाने कहा ---'यहृ घर मेरा 
है ओर मैं इस गाँवका प्रामधनी हूँ । 

सेठको तो कारो तो खून नहीं--ऐसी दशा हो 


गयी । दादा ! इमसे भूछ हो गयी | हमने तो आपको 
प्याऊवाळा जाना था |? 


'कोई बात नहीं, मैं प्याऊवाळा हो हैं ॥ दादाने 
कहा--'अरे रखभाई बटा | रसोई बनाना प्रारम्भ करो | 


सेठ अपने अतिथि हैं |; सबने भोजन किया | सोनेका 
र र्गा दिया गया | सेठके तो आर्य और श्ञोभकी 
पामा नहीं रही | 

मातःकाळ हुआ | चाय-पानी हुभ 
र हुआ । दादाके 


wa परिश्रमसे सेठकी मोटर भी चाळ हो 
मी । हेड दोनों हाथ जोड़े गदूगद खरमें बोले-दादा | 
जापका पहचाना नही, क्षमा....क. राना? || 


६ 


नारापण !) 


पार ब 
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पसन! & | 

“यासेको पानी और मूखेको अन्न, इसके बराबर कोई 
YA नहीं । ढड़कोंने काम सँभार डिया हे । मुझे इस 
कामे खानन्द आता है |` 


सेठ मोटरमें बेठे | दादाने ढोड और ररसी सँभाढी | 
सेठके सामने दोनों हाथ जोड़कर बोले---फिर आना 
सेट ! रो चढो नारायण | 
बापूकी थॉंखोंसे वर्षा हो रही यी और सेठकी भी 
दोनो थे अश्रपूरित यीं |[--अब्वण्ड-आननन्‍्द! 
(०) 


आदश शिक्षक 

एक बार मैं मातर तहसीछ पंचायतके प्रमुखके 
झ्पर्मे एक गावकी प्राथमिक पाठशाडका निरीक्षण 
करने गया था | वहाँ चार कक्षारआकि मध्य एक शिक्षक 
थे | पाठशाळा एक भमेशाळा-जेसे स्थानमें यी । शिक्षक 
भ्रमी नये ही आये थे | उनके प्रथम दर्शनसे ही प्रतीत 
होता था कि वे आदश शिक्षक हैं | उनका सादा, 
खण्छ पढ्नावा, नम्रता, विवेकपूर्ण तथा मधुर वाणी--- 
हनके प्रति सद्भाव जाप्रत्‌ करती यी । 


हमारे साथ प्रामके सरपच तया पाठझयाळाके स्थानीय 
बेयरमेन थे | सब छोग बेठ गये तो शिक्षकने विद्यार्थियोसे 
मेरा परिचय देनेको कहा | काम प्रारम्भ हुआ, परंतु 
चेयरमैनको बीड़ी पीनेकी ळत थी । जेब तळाशी तो 
खाली थी | इस पाठशाळामें चौथी कक्षामै चेयरमेनका 
पुत्र अंबुभाई पढ़ता या । उसकी भोर दृष्टि करके 
बेयरमैनने कद्दा--भरे भमळा ! देख, उस दूकानसे 
दस पैसेकी बीडी तो ले भा |! छड़का भाज्ञकारी 
बा | दौड़कर बीड़ी ले भाया । 


इस्त घटनासे शिक्षक बहुत म्याकुळ हो गया, 


एडी पभो - त, 
पड, धम अर करो 


टु 
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नहीं; परंतु अंबुभाई बीड़ी लेकर आवे उससे पहले 
दी अपने कमरेसे साबुन, रुमाळ तथा पानी-भरा ळोटा 
डाकर रख ळिया | जैसे ही छड़केने बीड़ी अपने पिताको 
दी, शिक्षकने उससे कहा---अंबुभाई ! बाइर आओ | 
मैं तुम्हारे हाय घुछाऊँ | यह विद्यामन्दिर है । ऐसे 
पवित्र स्यानमें वीड़ी-तमाखूके हाथोसे नहीं बैठा जा 
सकत! |» इतना कइकर हाथ घुळाये और उसके 
WAR बेठनेको कहा | 


चेयरमेनने बीड़ी घुळयाकर धुंआ फेंकना आरम्भ 
किया ही था कि इस प्रसंगो सुनकर उन्हें बीड़ी 
मंगानेका दुःख हुआ । उन्होंने बीड़ी सुंहसे निकाळकर 
फेक दी और जेबसे सब बीड़ियोंको निकाळकर तोड़कर 
फेक दिया । तबसे वे आजतक बीड़ी नहीं पीते | 


शिक्षककी वह सत्य दिशाकी शेक्षणिक पद्धति मैं 
आजतक भूछ नहीं हूँ । सभी शिक्षक ऐसे आदर्श 
शिक्षक हो तो विधाधियोंका बड़ा उपकार हो | 
~ अखण्ड आनन्द! 
(३) 
भ्रष्ट के 
वर्षां पूवेको बात है | मैं तब एक प्राइवेट फैक्टरीमे 
बेठने जाता था। वहाँ मेरा एक मित्र डिजाइनरकी 
नोकरी करता था | में कभी-कभी वहाँ जाता या, जिससे 
सभी कर्मचारियांसे हिल-मिछ गया था । कसी सेठके 
कार्याळ्यमें जाकर बेठता और बातें करता रहता । 


मैं एक बार कर्मचारियोंके वेतनके दिन वहाँ गया | 
सामान्य नियमसे पाँच बजेके पश्चात्‌ वेतन देना प्रारम्भ 
होता या, परंतु मैं साढ़े तीन बजे सेठके समीप बेठा या, 
तभी बाबूराम नामका एक कमचारी वहाँ आया और 
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छुट्टी लेने तथा वेतन पहले देनेके ळ्यि सेठसे प्राथना 
करने छगा । सेठने उससे कारण पूछा तो उसने बताया 
कि अपने गाँवमें दो-चार गरीब परिवारको दवा, कपड़ा 
आदि वस्तुएँ देनेका मैंने वचन दिया दै, उसे ही पूरा 
करने पढ्छ जाना है । सेठको ऐसा श्रम था कि वेतनके 
दिन पेसोंका दुरुपयोग करने जाता होगा । इससे छुट्टी 
देना खीकार नहीं किया, परंतु उसकी अत्यधिक 
प्राथनापर कौतूइळवश मुझे साथ जानेको कह दिया 
ओर उसे वेतन देकर छुट्टी दे दी। 


मैं बाबूरामके साथ गया | वास्तवमें उसने घोडा 
कपड़ा, दो-चार प्रकारकी दवाएँ, दो-चार रळेट तथा 
पेन आदि खरीदे और ोपड़ेवाळी बस्तीकी ओर मुझे 
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ले गया । झोपड़ीमें रहनेवाले लेग बाबूरामको देखते ही 
आनन्दमें आ गये और बाळक उससे ळिपट पडे । 


बाबूरामने उन्हें वस्तुएँ वितरित की । मैंने बाबूरामकी | 


ओर देखा और मन-ही-मन उसकी वन्दना की । 
उसकी आँखेमि गौरव झळक रहा था । गरीब ळोगोके 
मूक आशीष तथा मुखकी प्रसन्नता देखकर वाबूरामको 
बहुत प्रसन्नता यी । 
दूसरे दिन सेठको मैंने सब बातें बतायी तो वे 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और प्रत्येक महीने अपनी ओरसे 
पचास रुपये बाबूरामको ऐसे श्रेष्ठ कार्यके ळिये देने ळगे । 
आज बाबूराम नहीं हैं, परंतु इस बातके स्मरण आनेपर 
उनकी स्मृति अवश्य हो जाती है । 
--राजन्द्र चन्दुलाल विठलानी 


ही SO याणा 


मनन करनेयोग्य 
YA अक्षफियोके थाल नहीं, पुड्डीभर आटः चाहिये 


पण्डित श्रीरामजी महाराज संस्कृतके महान्‌ धुरंधर 
विद्वान्‌ थे । संस्कृत आपकी मातृभाषा थी । आपका 
सारा परिवार संस्कृतर्मे ही बातचीत करता या । आपके 
यहाँ सेकडों पीढ़ियोंसे इसी प्रकार संस्कृतर्मे ही बातचीत 
करनेकी परम्परा चढी आयी थी । आपके पूर्वजोंकी 
यह प्रतिज्ञा थी कि हम न तो संस्कृतको छोड़कर एक 
शब्द दूसरी भाषाका बोळेंगे भौर न सनातनधर्मको 
छोड़कर किसी भी मत-मतान्तरके चकरमें फँसंगे । 
मुट्टी-मुद्ठी आटा माँगकर पेट भरना पड़े तो भी चिन्ता 
नहीं, मिखारी बनकर भी देववाणी संस्कृतकी, वेद-शात्रांकी 
और सनातनधर्मकी रक्षा करेंगे । इस प्रतिज्ञाका पाळन 
करते हुए पं०श्रीरामजी महाराज अपनी धर्मपत्नी तथा 
बाल्बर्च्चोको लेकर श्रीगङ्गाजीके किनारे-किनारे विचरा 
करते थे । पॉच-सात मीळ 'चळकर सारा परिवार गाँवसे 


बाहर किसी देवमन्दिरमें या बृक्षके नीचे ठहर जाता 
था | ये गाँवमें जाकर आटा माँग लेते ओर रूखा-सखा 
ज॑सा होता, अपने हायोसे बनाकर भोजन पा लेते। भगले 
दिन फिर श्रीगङ्गाकिनारे आगे बढ़ जाते | अवकाशके 
समय बर्च्चोको संस्कृतके ग्रन्थ पढ़ाते जाते तथा स्तोत्र 
कण्ठ कराते ये । 

एक बार श्रीरामजी महाराज घूमते-घामते एक राजाकी 
रियासतमें पहुँच गये और गाँवसे बाहर एक वृक्षके 


नीचे ठहर गये । दोपइरको शहरमें गये और घरोसे . 


मुट्ठी सुद्ठी आटा माँग छाये । उसीसे भोजन बनने ळ्गा | 
आपकी धमपरनी भी पतित्रता थीं और बच्चे भी ऋषि 
पुत्र थे । भकस्मात्‌ राजपुरोहित उधर आ निकले। 
उन्होने देखा कि एक आह्मणपरिबार वृक्षके नीचे ठहरा 
हुआा हे | माथेपर तिळक, गलेमें यज्ञोपवीत, सिरपर 
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ळम्बी चोटी, ऋषि-मण्डळी-सी प्रतीत हो रही है | पास 
आकर देखा तो रोटी बनायी जा रद्दी है । छोटे बच्चे 
तथा ब्राह्मणी सभी संस्कृतमें बोळ रहे हैं | दिंदीका एक 
भक्षर न तो समझते हैं, न बोळते हैं | राजपुरोहितको 
यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । राजपुरोहितजीने 
पं ०श्रीरामजी महाराजसे संरकृतमें बातें कीं । उन्हे 
यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि आजसे नहीं, 
सेकड़ों वर्षोंसे इनके पूर्वज संस्कृतमें बोळते चले आ रहे 


है और सस्कृतकी, धर्मकी तथा वेद-शाखोंकी रक्षाके ब्यि 


ही भिखारी बने मारे-मारे डोळ रहे हैं | राजपुरोहितने 
भाकर सारा वृत्तान्त राजा साहबको छुनाया तो राजा 
साहब भी छुनकर चकित हो गये । उन्होंने पुरोहितसे 
कहा कि “ऐसे ऋषि-परिवारको महदळोंमें बुळाया जाय 
और मुझे परिवारसद्वित उनके दर्शन-पूजन करनेका 
सौभाग्य प्राप्त कराया जाय |! 

राजा साइबको साथ लेकर राजपुरोहित उनके पास 
आये और उन्होंने राजमह्दळमें पधारनेके लिये हाथ 
जोड़कर प्रार्थना की । पण्डितजीने कहा--'हमे 
राजाओंके महळेंमें जाकर क्या करना है | हम तो 
श्रीगङ्गाजीके तटपर विचरनेवाले भिक्षुक ब्राह्मण हैं |? राजा 
साहबके बहुत प्रार्थना करनेपर आपने अगले दिन 
सपरिवार राजमहळमें जाना स्वीकार कर छिया । इससे 
राजाको बडी प्रसक्ता हुई और उन्होंने खागतकी खूब 
हेयारी की | अगले दिन जब यह ऋषि-परिवार राजाके 
पास पहुँचा, तब वहाँ हजारों दी-पुरुषोंका जमघट 
ळग गया । बड़ी श्रद्वा-भक्तिके साथ श्रीरामजी 
महाराज, आपकी धर्गपःनी और बच्चाको छुबणके 
सिंद्दासर्नोपर बेठाया गया । राजासाइबने ख्यं अपनी 
रानीसङ्वित सोनेके पात्रोमें ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणी तथा 
ˆ ऋष्चोंके चरण धोकर पूजन किया, आरती उतारी भौर 
बाँदीके याडेमें सोनेकी भशर्फियां और हजारों रुपयोंके 


मनन करनैयोग्य 
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बढ़िया-बढ़िया ढुशाले ळाकर सामने रख दिये । सबने 
यहद देखा कि उस ब्राह्मण-परिवारने उन अझार्फियों और 
दुशार्लांकी शोर ताकातक नहीं | जब खयं राजा 
साइबने मेंट खीकार करनेके थिये करवद्ध प्राथना की, 
तब पण्डितजीने धर्मपत्नीकी ओर देखकर पूछा कि “क्या 
आजके ळिये आटा है £ ब्राह्मणीने कह्य---नहीं?, तो आपने 
राजा साहबसे कहा कि 'बस आजके ळिये आटा चाहिये । 
ये अशर्फियोंके थाळ और दुशाले मुझे नहीं चाहिये ।? 

राजा साहब--मद्गाराज ! मैं क्षत्रिय हूँ, दे चुका, 
खीकार कीजिये । 

एण्डितजी--मैं ले चुका, आप वापस ले जाइये । 

राआ खाइब--क्या दिया दान वापस लेना उचित है £ 

पण्डितजी--त्यागी हुई वस्तुका क्या फिर संप्र 
करना उचित है ! 

राजा साहब--महाराज | मैं अब क्या करूँ £ 

पण्डितजी--में भी ळाचार हूँ । 

राजा साहब-यह आप ले ही डीजिये । 

पण्डितजी--राजा साहब | इम ब्राझ्र्णोका धन तो 
बिद्या एवं तप है । इसीमें हमारी शोभा है, वड इमारे पास 
है । आप क्षत्रिय हैं, इमारी सम्पत्तिकी रक्षा कीजिये । 

राजा साइब--क्या यह उचित होगा कि एक 
क्षत्रियका दिया इआ दान वापस ले ले ! क्‍या इससे 
सनातनधमेको क्षति नहीं पहुँचेगी ! 

पण्डितजी--अच्छा, इसे हमने ले छिया, अब इसे 
हमारी भोरसे अपने राजपुरोहितको दे दीजिये । हमारे 
और आपके दोनोंके धर्मकी रक्षा हो गयी | 

सबने देखा कि आहण सपरिवार एक सेर आटा 
लेकर और सब सोनेकी अशरफियोसे भरे चाँदीके याळ, 
दुशार्कोको ठुकराकर जंगळंमे चले जा रहे हैं और फिर 
वेदपाठ करनेमें संळरन हैं | 


>a aa 
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'कल्याण'के “आगामी ६१ वें वर्ष ( १९८७ ) का विशेषाङक” 


शक्तिउपासना-अङ 


भारतमै अनाद्काङसे शक्तिकी उपासनाको विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता रहा है । सक्षिल 
ग्राण्डकी अधिष्ठानसूता भगवती शक्ति ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता-स्फूति पं खरखता प्रदान करती हूँ । 
कहते हैँ कि शक्तिसे युक्त होकर ही अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ शिव अझ्निळ त्रह्माण्डात्मक विश्व - 
घपञ्चके प्राविधानमै स्वयंको समर्थ पाते हें । यदि पेसा ( शक्तिखे युक्त ) न हो तो बे स्पम्दन ( दिळणे- 
छुलने ) मात्र खस्थ नहीं हो सकते-- 
श्रिवः शक्ला युक्तो यदि भवति शक्ति: प्रमवितुं 
न चेदेवं देवी न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि | 


उत्पत्ति, पालन और संहार इन--तीमों अवस्थाओर्मे भगवती शक्तिकी अत्यधिक महिमा दै। 
अपने शास्त्रॉके अनुखार उस सर्वव्यापी चेतन-सत्ताकी अर्थात्‌ अपने उपास्यकी उपासना मादरूपसे” 
पितृरूपले अथवा खामीरूपसे किसी भी रुपसे की. जा सकती है। पर दह भाषपूर्ण और अनन्य दोनो 
चाहिये । लोकमै सम्पूर्ण जीवांके लिये मातृ-भावकी महिमा विशेष है । व्यक्ति अपनी सघौधिक भजा 
स्वभावतः माके चरणमै अर्पित करता दै, कारण माँकी णोदम ही सर्वप्रथम उसे लोक-बधीनका सौभाग्य 
प्राप्त दोला है । 


प्रलणताकी यात है कि अगले वर्ष १९८७ ई० मे “कल्याण” के विशेषाह्ुके कपर्मे '“दाणि-उपाव्सता- 
सङ्कु” प्रकाशित करनेका निर्णय लिया गया है। पचास वर्षपू्े “कल्याण? द्वारा विशेषाइुके रूपमे 
kaaa प्रकाशित हुआ था । इस बार पुनः यह निश्चित हुआ कि आजकी विषम परिस्थितिमे 
छवेसामान्यके कल्याणाथे उपासनाका सम्वल लेकर माँ भगवतीके चरणोमे भ्रद्धा-सुमनके झूपमे ka 
उपालना-अक्क” प्रस्तुत किया जाय, जिसले जनमानसको शक्तिसाधनाका दिग्दर्शन हो सके तथा संसारके 
छोगोम एकाग्रता, शक्ति और सदूवृत्तियॉका उदय दो। इन सबके लिये हम भारतके गण्य-मान्य आनायो) 
स्वस्त-महात्माओ, अधिकारी मनीषी लेखकों एवं शक्ति-साधकांसे सादर सहयोगकी प्रार्थेना करते हैं । 


मारा विचार है कि शक्ति-तत्व और उपासनाके प्रत्येक पक्षपर पठनीय विखारप्रेरक पर्व अलुष्ठेय 
खामप्रीका संकलन इस विशेषाङ्कमे किया जाय । अतपव विद्वान्‌ लेखको एवं साथकोंकी खेवामै चिशेषाङ्ककी 
एक संक्षिप्त वाञ्छनीय सूची दिशा-निर्देश'के रूपमै साथ ही दी जा रही है । हमारी आपसे विनन्न 
प्रार्थना दै कि प्रस्तुत सूचीसे संलग्न विषयांपर अथवा इनसे सम्बद्ध अतिरिक्त किसी विषयपर अपने चिए- 


एवाघ्यायः साधना एवं अचुभवके अनुसार अपनी सामग्री १५ सितम्बर ८६के पुर्व अवश्य भेज देनेकी 
नर 0 ह ` 
कूपा कर । 


--राधेश्याम खेसका 
( ष्सम्पाहव्द ) 
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शक्ति-उपासना-अङ्ङी 


विषय-सूची 
१-शाकितरव-प्रीर्माखा १३-भीविद्या भगवती राजराेस्डर्) 
२-शक्तिका मूल केन्द्र आहा या परमातमा ३४-शक्ति और ब्रह्मविदः 
Tana और शक्त्यङ्गेत ३५-गौरी आदि षोडश माताएँ तथा खाजा बाई 
४-ऋकिविशिशद्वेत ६-चलुष्षष्टी योगिनियों झर दनवड EA 
रक शक्ति ३७-आदिशाक्ति हैमवतो 


७-शकि-उपालनाफी za बिधा 
८-घक्ति-खम्पदायकी मान्यताएँ और त्पाछणाएँ 


*-शक्तिकी विभूतियों--महाकाडी aa 


महासरख्यती 


| १०-शकिके निगम ( वेद्‌ ) aa स्वरूपका वर्णन 


ji 


Kuua आगम ai 
!२-उपच्तिषदामं शक्ति-सः 
३े“अझसुजम शक्ति-तरद 
' ४-गीताप परा-भपरा शक्ति: 
१'९-७रि और शक्तिमानका ताहिडः 
! ६ -भारतीय संस्कतिम शाखि उपास्य ko 
9-श्रकति-पूजाकी प्राचीन परस्पराएं 
८-वेषिक कालकी शक्ति-पूजा सैः उत्तरकालीन 
रसपरा शक्ति-पूजत स्वर 
१९-शक्तिके विविध आधिभोदिकः आधिदैविक एवं 
खाध्यात्मिक स्वरुरका विवेष 
२०-ाकि-उपासमाके तरङ 
aa नाचे और ui 
AA और शक्ति -उपरक्ञलाः 


ae एबं वस्त्र 


४-शकि और यग्त्र-मस्द 

५ -क्रीयम्त्र और उसकी उपासना 
२६-अ्धजि-खाघना-पञ्चति 
२७-ब्रह्मचिद्या गायत्री और उसळी Ia 
२८-शबी शक्ति’ दष्णदी शक्ति एषं ब्राह्मी शक्ति 
२९-ब्रह्म-शक्ति ओर क्षत्र-शक्ति 
३०-लवबु्गा एवं नवगौरी 
३? -अम्फपूणी-उपाव्ना 
१० -ह ड़ प्रह्मविद्याए 


३८-भगवती भुवनेश्यदी 
३९-वारा-रहस्य-निझाए७% 
४०-ललितास्बा-उपाछर 
४ -बगलासुल्जी-उ पाझनः 
४२-आह्वादिनी-शझकि 
४३-पेश्वय-शक्ति 
४४-योगमाया 
४५-भ्रीकृष्णजी शाखि राः 
४६-श्रीरामकी शक्ति सोला 
४७-शास्त्रामे शकिके डि स्वरूप 
४८-पुराणामे शक्ति-उपाक्ञन्‌ः 
४९-दु्गा-सतशतीमे ua स्वरूप 
।०-देवी-भागवतमे शक्ति-उपासना 
AGA रामाएणप शिळी प्रधानता 
५२-कालिका-पुराणमं शक्तितत्त्व 
५३-भविद्याणंव, वरिदस्या-रहस्य, त्रिपुरा-रहस्य, 
शारदा-तिलक, शार प्रमोद सोन्द्यलह्री 
ललितोपाख्यान ञ्ह शक्ति तत्त्व्रतिपाद्क 
प्रम्थमि झक्ति-स्बरूप ओर शक्ति-उपासना 
'५४-स्तोन-्रन्थामे शक्ति-उपासना 
१५-शक्ति ओर शाखर्मे डीश शक्ति-तस्व 
*६-पडध्व-शुक्धि ओर झृस्लि-तत्त्त 
छ सादा थिर ki आर कजा 
५८-शक्ति-उपासनासै सब्तयोण- रहस्य 
५९-घट्जक्र और aa शक्ति 
६०-तस्चांमे शानोत्तरा भक्ति 
६१-न्यास-विदेछन 
६२-पञ्च सकारकी साधताका रहस्य 
६३-शक्तिपात-साशन३ ` 
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है४-झाकि-पूजाम बङिषानकाः रव्य 

६५-शक्तिके पालक पहर्षि, शचीन भक्त एवं 
ग्राचाय-दुर्वला, इचाजेयः अगस्त्यः लोपासुद्र 
परह्लुरामः शंकराय, प्रटीधर ( वेद्भाष्यकार )! 


अभिनव गुप्त, भार्कररायश फ्षेमराज) 
एाघवभह याहि 
aaa  लपालक--रा[मळृष्ण परमः 


'हेणिराज wi aa आदि 
३७-शख्ति-पाल्नना्े गुदतश्य और दीक्षा 
६४-छपालनामे KA 
३९-खक्ति साधक संत-प्रहतमा 
००-बिभि kaa पइरकि-छपासना 
७१-ज्ञेन-घर्मने शक्ति-पूछा 
७२-बोख-धर्मने kaa 

दे-भारतके थिसिन्ष प्रदेशमे शक्ति-उपासना-- 

बम, बंगाल, अह्दाराष्ट्॥ हिमांचल प्रदेश, 
मुल्बरात) पंजाब) कइपीर, राजस्थान आणि 

७४-बेपालम शक्ति-छपास्वना 

७५--माहिम जातिया प्रथळित शक्ति-पूजा 

७९-राजद्यानकी सती परस्परा 

७७--बिदेशयामे शक्ति-पूछा 

७८-प्रावु-झक्ति गोर छ्लंघ-शक्ति 


पंजीक्ृत-संब्या-जी ० आर०-१३ 


७९-राप्र-शखि 

८०-शाक्तिके खस्बन्धमै वेशानिक इशिकोण 
८१-झसिका बेशानिक स्वरूप 
८२-भारतके प्रधान शक्ति-पीठ 
८३-गुजरातके तीन धाक्तिपौठ ( भबाजी आहि ) 
<४-काशीके विभिन्न शक्तिपीठ 
८५-निम्भ्यवाशिनी, aa भौर ब्रिकोणयात्ा 
८डे-भीकाभाळ्या शक्तिपीठ 
४७-भ्रीजगइम्बा भोकरणीदेवी 
दं८-श्रीउम्रतारापीड 

<९-ओराजराऊश्य री श्रीविधापीठ 
१,०-शीअम्दामातापोड 

९१-उत्तराछणण्ड के देवी-पीड 

२२-इ्क्षिण भारतके शक्ति-पीठ 
९३--विस्तपूणी देवी 

९,४-एूर्णाशिरिपीठ 

UU शक्तिपीठ 
९,३-भीहरिसतिद्धि देवी-पीट 

९ ७-भीज्वालासुझ्ली देवी 

३ ८-भ्रीषेष्णवीदेयी 

५९-लप्तरंगी देवी भोर तुळजा भवानी 


१००-भीशात्याडु्शा 
१०१-अम्य झख्ि-छपालना-पीठ 


—— SID CI 


कल्याण के नामपर धोखा देनेवालोंसे सावधान रहें ! 


ga यह छ्षानकारी पिली है कि कुछ ढोग 'कह्याण?के मामपर भनुचित घनचसूली क्‌ रहे हं! | 
देनेके ल्लाथ-साथ खर्षथा अनैतिक और निन्दनीय दै । 
“कश्याण? या गीताप्रेलका कोई झम्बन्ध नही है और न उनके किसी भी कार्य- 


€ . 
उनका थइ काय खाप्राग्य शन और संस्थाको Wa 


ऐेक्षे किल्ली भी ष्णख्तिखे 


म्बद्दारके जिये अ घा इमारी संस्था किसी भी ङपमें, जिम्मेदार हैं । 'ऋक्ष्याण-प्रेमी लभी भाई बहनोसे 
मारा महुरोध है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्तिकी बातों या सुळावेमे आकर 'कल्याण'के निमित्त कहीं, कोई 
भो छनराशि उन्हं कदापि न दे। सभीको “कल्याण'के छिये कोई भी राशि सीघे--'कल्याण'-कायालय 


Mana, गोरखपुर अथवा दिल्ली, कलकत्ता, 
मारी निजी दृकार्नोको ही भेजनी चाहिये) 


पटना, कानपुर, बाराणस्ती, हरिद्वार, ऋषिकेश-स्थित 


05 क्ल्याण १ ० 
CC-O. Nanaji सत NA BJP, Jamnid. JA, =्धोएबपुछ नण ७३ ००५ 
- 


